हि 


विषय हो ता स्‍्याद फम्र गे ह्ाना घादिये। झर दूत हा 
नियम सप पर पागृ है | 


(२) यंभ्र दोफ होगा दिये जिस मे भांग, फान, मनाए: 
जिष्दा प्रौर चमड़ी शामिल | | 


ने होना खानी पिपय में 


यन जाता है । 

जब तफः हमारे मन में यह गन नहीं करती ऊरि सपर् 
शक्ति भो हमारे लिये हर है तय तक दृम्फो उसकी 
त्तरफ सयाल ही फ्यां होने लगा | परन्तु यह दात याद 
रखनी चाहिये कि यद्द पाचों इन्द्रियि भापस में इतना घनि£ 
सम्बन्ध रखती हैं कि धभ्यास से राक्ति थद्ध कर हस एक 
इन्द्रिय से 39348: काम भोले सकते है । यह 
यात झनजान अख्म्भय द् 
जानकार के लिये उतनी ही सह भो हे। है 28 
शान इृद्धि के लिये यदि' कोई व्थों कं पेप बनेगा ता उस 
में ग्रोकाथ और बाय दो ही तत्वों की 


(३) मन का पिदय से उदामी 
लीन न होना मो भूल या फारण) 


के ध्रभ्यास के लिये नियमित से 
सर कक बम तेज पु 
शौच स्लान से निद्वत्त होने के वाद नंगे बदन बैल" े 
शा 


रह शुरिली गागरी गंडार पुएत 


चमड़ी में लीन फरके स्पर्श फा ध्यान कर्मी सिमी झोर 
अच्छी तरह चमड़ों फो मलकर घोकर मुलायम रखना 
चाहिये तय स्पय शक्ति की वृद्धि होगी। 


घायु का विषय बड़ा रोचक झौर विचिप है। आधुनिक 
दिश्लानिकों ने यहत से गुशस्वभाव पायु फे मालूम फरके 
धड़ा छाम उठाया है और यहुत रे श्रन्थ इसके विधय में 
लिसे जा चुके हैं | पाध्यात विद्वानों ने इस यांरे में रसायन 
शारत्रों में पदुत बुद्ध ध्काश डाला है झोर यायु के विभाग 
फरके उनको गैस का नाम दिया है। गस झनेक धकार 
ये; हैं - जसे झोपजन ( ज्वयलन सदाय ), कारन ( अंगार $, 
झमिद्पजन (ज्यजन शोल झथदा पानी यनाने थाला ), 
मेत्रजन ( ज्यगतन पराथक या भनन्‍द घारी ), इत्यादि | प्ग्न्तु 
उनका शान झपूर्ण हं झौर घिभाजन भो कूतिम है दमारे 


शारदों में घायु दे फुद विभाग इस धकार छिपे गये हैं कि 
जो परमावशण्यए है :-- 


(१) प्रा बापु-हुसमें ध्राधिक्न भाग झोपजन 
0५४४० था है। मुख झोट नाप; से ज्ञो 
धाय आती ज्ञाती हैं उसका नाम धाश यायु 
है घ्लोर यह फेफड़ों में यानी नाकः घपेर सुख 
बे हृदय पदम्स बहती है । 


(२) अपने दांयु.... इसमें प्रधिक भाग फार्यत ः 
गिर यह डकार भर गुदा गिर 
भलमूज के 'गथ कहर झाती है. (९ भव९* 
के निष्कारन में प्रदायक है यह नामी 
पग यानी प्ड़ी हैं (०९५४ 

हे तक रहती है (३२९० 
होने पर फेभी कभो डकार रूप में मुस मे 
भा चाहर भा ज्ञात्ती हे । 


(३) समान वावु- में जो पाचन होकर रह 
कल द पहुंच उसको अयास्थान आवश्यकता 
अचाल है । की है । इला आवश्यकता 
वान है । और अधिकतर देदय से «. | 
तक रहती है। 


(४) उद्यान वायु -. यह रेघिरः 5 
का काम करती ह कर अमिदक 
है। झुका से सिर के की लात 
है। जुकाम नज़जा ध्सी की पे भाती जा 

(५) बयान वायु- | 
शझोपजन, नेभजन हा क् 24 

मिश्रण है। घार्मत भोर ०... , गस का 

कम साघरा मेँ होने... रेसरे गैस बचत 


रद्द 


ध्वास के बेग से आवागमन होने से शरीर में गा 
चढ़ती है आर राधिर “रेस होकर बुखार हो जाता है हि 
की धड़कन झौर नाड़ी की रफ्तार भो बढ़ जाती हैं भा 
3३ रण हो जाती है। श्यास की गति कम होने से हा 
ठगडा हो जाता है अग्यस्थ हो तो मनुष्य मत्भो ज्ञात 
इसलिये श्वास फी गति साधारण है स्वास्थ्यप्रद्‌ होती है। 


फकद्रा त्तो प्यां 
रसायत से उसका धगररुप दिवधाई ट्रेमे न; ता 
भओ परियतत ऊरन का गुण है, बाय को मिलती हुईं बरस 
में परियतेन करके तीसरी यस्नु यनाती है ते भध्चि 2 के 
को मिल कर टफराने मे उत्पन्न ६ के दे ४ 
यस्तुयों को पिच्चेद परने समय किस्लेद मिली 


खाययफ हाती 
मीच को घकेसने यात्ती ष्र। यह वनों ऊपर या 
आर प्रप्ठि में विद्ेगो फरन शा स्प सहाय ह। 
ई देने का भा 
शुरा 6 । 


न्ष्द 


जल फी उर्पक्ति भा शझप्रि सह ऋग- गो नहाती मा उ7 | 


भी जम कर बरफक यानी दीप दी ख़त है। कस बरशमिता 
अपर मेँ जीय दोने फ) सपते पड़ा म्रमागप ता पट हि 
ध्रप्नि में झर्मी होने £ जो घना मे 


हा | ७ कण 


तर हिसाई इले | । 


जिस धकार घपझ्ि से झाफार भीर दराापल य धार 
कार फी गृद्धि दोती है उसी भेफार झ्प्िि की धरारता मं 
बुद्धि मन्द भी होती है! शेन 


| होते आऋध्+ तक रच प्रधान दशा फः मसनुष्प तीचः 
युद्धि याले होते 3038 है 3 फेरहनेयाने झधिक घददात 
आर यड़े लडाल के दोते हे यह साधाराः नियम हृ 
परन्तु यह्‌ बात नहीं है कि गरम डेश फ रहने धाले ठग 
स्वभाव के भार धुद्धिमान न रो था उसे देय के झादमी 
क्र और बुद्धिहीन ने हा दस्बि; यह बात भाणीमातर फी 
प्रपनी शारीरिक गर्मा से सो सम्बन्ध ते _भोणीमाय 
का पी: ; गर्मा से: 5. “मे है। यह लिशित 
बात हैं कि फ्रोधी आदमी मन्द बुस्धि होता हू भोर शान्ति 
धाला गम्भीर बुद्धिमान । 


द्ट्ष्ठी । 


गत परश देने हे काम शाला देशो हे अप्नितत्व 
इसलिये भी माननी पड़ती है छः 
फी प्रधानता यत्र है। 5 
है रूप आर नेच देखने का इुसरे सब से चड़ा 
भरमाण तो इसके धप्ति अधान दोने का यह है हि से,य 
प्र 


३० 
रात घास ६ 
दस । इक के सामने होना रहता हैं परन्तु १ 
धाठ मिथित्त पर यह क्‍या & ( यह धावु 
उपग्रह से 2 कई 388. होते ६ कि जो किसी ग्रह 7 
अ्ह मा पमें चक्र लगाते रद्दते हैं शोर # 
तो आकपित हो फरः से शो यानी नजदीक आजाते। 
यायु से उत्तपत 
बहुत बड़े सका की हु का जाते है, आर कोई उल्ली 
नहीं पाई तो उस झा पर... पे मार्म में घाप्प 
प्र गरोे उल्का हमाएे 
रफ्खी हुई है। 5 अज्ञायबखानों में 


उल्‍्का की उत्पत्ति 

कि बहुत से गेस समूह नो अदद फे टब्छ ७ तरह होती है 
सूप रूप में ही उससे झलग होकर भाकारा >' देंले यानी 
हैं जिन में से बडे २ गस समूद दमको ६... शैेमने लगते 
मो देते हैं प्रौर जिनफो दृम घमत्रकेत था विखाई 
फहते हैं । इन गस समृद में करे पिला त्तारा 
समय पाकर ठगटा और भारी दोने २ यो घिक 
झौर जिसकी गति कम हो जाती है बट ज्स्फ क्र ट्ट 
धारण कर लेते दैं। यदि किसी कारण से गम के कस 

्स्तू 


2-ह ०७ ७. 


३१ 


गै जाती हे तो बद फिर गैस रूप धारण फर लेते हैं योर 
र्मी न रहने से ठोस हो जाते हैं। उस्फा फी उत्पत्ति झोर 
प्लय इसों धकार झापाणश में निरम्तर जारी रहती हू भार 


प्टेगी | उल्पा फी तरह ही प्रह झोर उपभह फी उत्पत्ति 
प्रौर धलय होती हे । 


जल। , 

पानी भी संसार में थड्टों उपकारी पस्तु है। झायारा 
मैं भूपटल पर झोर भूमि छे; भीतर सब जगद पानी मौजूद 
है | भूपटल पर ३ पृथ्यी झोर ३ पानी दिखाई देता ह॑ यट्ट 
दो गरस से दनता है एफ भाग झआपजन झौर दो भाग 
झममिदयजन मिलकर पानी बनाते है | ददत सी चस्तु पानी 
में पुण जाती है। यट्ट तो साधारण पानी थी व्यारया है 
परन्तु पानी सरण पदार्थ वर नाम है बोर सद पस्नु पानी 
दागी शरण हो साबती हू जा धायु जब झोर दएृच्दी सत्य 
का मिथश है। पानी बनाने थे; लिए गस दिसी मो धार 
था हो यानी दायु था पागी बनता है। लद डप में सोत 
झोर ददाप पी बरायायबता होली है क्र टरोरस एदार्द बए 
पागी दतन दे लिए इप्फ्तला झपर दृदाव थी श्राइरपस्‍मा 
धोती ह दपरस्तु रारी रदपता ८म आावा हैं। दच् दाए च्येर 


कार [4 5 ही 
पृष्दी था राम है। झछिदः दर्द दृष्दी शत्द धराजा दर 


ता कर दृकाक गष्‌ का द्प ट।हत ईएए 

स्थिति का गाम २ जिफे बज हराया गा. 
प ६ ॥ श्गी फिर पदक दर गाय गा 

भधिफ £। प्च्षी ग्येकत गषतपो रच पे तार 

हु सफर मे यु अत आह मिफना हैं ऐसे दाद £ 

कह याम नह मसका कया।३: 'गपु का आप विगत मी 

गंस पड ह् | 

ह पा परिमिक बे; चापाल 


श् पे 4 
को सोज की; पजिशक है गो मे जिन जिन रे 
ध् एज _ जिनका + भी लफ दमा नहों हक 
हे पुत से सो भूपदन में है गेज शाम से बा हैं धॉर 

। ऊध्वाफाश में तीज ै 
“भा तक छिपा दे ब्वर फितसे 


 थाता के विधान बड़ पार सो व पे गैस मौजूद है 


दूँ इस भकार य 
होने पाते । इन सब बातें फो देर कई के भगद नहीं 
गेस चायु का ऋंच कहा जा सकता है। 7 पडता हरि 


है कि जब जब सूर्य की 7९६७ या किरण । पम इस 
धकार है ५9 पर पड़ती 
है तो भूपटल का जल यानी जो समुद्र है पे से पी के 
कारण जल वाप्प रूप में होकर ऊपर को उछल ने * 


१४ 
जेल कक गाकः - ; २ हे 
४ इप लिठे पारी गे थाहे ई5 
2७; >तलिय मात । हि 
देन ० इावाश इ' 
पाफर: घी विपणन 3. ने के फारण धारा 
के. अफ ऊचा| पली आती है धर सर 
सक्त पहुँचकी + में उतनी ऊँची नहीं व 
शीघ्र दोक्ा > . - दे कक धमिदयतन पर उसडहा 
चीचे को भाती हा अं सऊचिक अर भारी होड़ 
पर स््े संकलित परक्ष्स्क्े भसर होता हैं [व 
अगती' है तय तक से टिस होती है फ़िर गौ! 
गरजना ३80९६& से फड़क भर होती 
दोती है. चोर कप होनी हैं गली उत्पन्न 


ठोस परदकये फफ 
फो पत्ता आाकिता है. है भो यकह पर हा 
घलवत्ता मतिविभ्यक पकाय झोर' 
हे पका के बा अण और. 


ड नहा 

भर यह .. चाय गर्मी. 

मिलन जानी भामि 

भनन्‍्दर पवेश करने से रोफना है लेक भी का 
तो गर्मी बयते ही जल मैर- यम, फैक 

कह जाकत 


४ 


जल वन जाता है इस लिये याफी गस चाहे कसी दी हो 
हमको मतलब नहीं | 

खझभिद्ववजन दृल्की होने के फारण आकार की गर्मी 
पाकर अधिक ऊंची चली जाती है और शोपजन भारी 
होने के फारण उसी गर्मी में उतनी ऊंची नहीं जा सकती, 
जब सर्द पहुंचती है तब अभिद्ववजन पर उसका अखर 
शीघ्र होता है और घद संकुचित झोर भारी होकर शोप्त 
भीचे को झाती है। ओपजन पर देर में असर होता है इस लिये 
देर से संकुचित और भारी होती है और फिर नीचे को 
थ्ाती है तब तक दोनों गैस आपस में मिल जाती हैं। 
इसी सम्मेलन से फड़क श्रौर 'विजञली उत्पन्न होती हई 
गरजना होती है ओर बर्षा होतो है । 

ठोस पदार्थ का यह भो शुण है कि प्रकाश झौर उत्ताप 
फो घापिस फैंकता है और आकाश में यह गुण नहीं है। 
झलयत्ता प्रतिविम्थकारी है और जल में यह दोनों गुण 
हैं। इसी लिये उपरोक्त क्रिया भूषटल पर नञदीक ही हुवा 
फरती है और आकाश में गर्मी का कुछ असर नहीं हो ' 


रेद 


होता परन्तु एफ सो ग्रोपजन ऊपर फम पहुंचता ई। दूसरे 
इसफा विरोधी उससे झधिफ ऊपर पहुंचता है। इसलिये 
जद्दां झोपजन फायग से मिल फर ध्राग लगाता है, यहीं 
नेधजन पहुँच फर उसफो ठगडा फर देता है भर यद्द तीनों 
झाधिफ फंचे मारी होने फे समय जा नहीं सफते । इसी लिये 
धोड़ो ऊँचाई पर ही पिजली पझौर ज्याला उत्पन्न होती है । 
झौर धर्ष फे लिये जल यनता है । 

असल परियर्तन सहाय प्रीर प्राणी उत्पादक दे | इसीसे 
स्थावर जड्मम चराचर फी उत्पत्ति श्र शृद्धि दोती है 
थानी यीज्ञ से भेकुर यही निफाल फर यद्ाता है । 


रस | 
जल का गुण दे रख | रसास्थादन ज़िव्हा से 
होता है! रस के ६ बड़े विभाग हैं परन्तु छोटे छोटे विभाग 
किये जायें तो अनेक हो सकते हैं।तिक्त १ सच्चा २ भीठा ३ 
फपाय ४ फटु ५ फीका ६। परन्त यह हृदयआही झौर 
छेटनीय छो प्रकार के होते हैं । 


पक 


नहीं पत्कि भालाफार है इसलिये फभी एप्यी सूर्य से दूए 
हो जाती द्द झोर फभो कुछ समीप प्याज्ञाती दर जिस 
भूमभाग पर (दप्यी के ऊपर ) सू्य फी सीधी किरगा पढ़ती 
हू धहां गर्मी आर टेढ़ी किरगा पदती है यहां सर्दी झ्धिफ 
पड़ती दे। इसी दिसाय से जो भाग प्रधिकतर सामने रदताद 
गरम देश फहलाता है। जप पृथ्वी खूय फे समीप उस स्थान 
पर पहुंचती है जहां से सीघी रेपा किरणा पढ़ती है यहां गर्मी 
फी मोलिम ध्याजाती हे पृथ्वी पर ऋतु परिवितेन फा 
विवरण तो आज फल स्कूलों में थ्चों को पढ़ाया जाता है 
इससिये सब जानते हैं दूसरी चाल पृथ्वी की प्रपनी घुरी 
पर घूमने की है जिससे दिन रात बनते हैं। इसके झलावा 
तीसरी चाल सौर जगत के साथ पृथ्बी के झ्ाफाय में घूमने 
थी दे जिससे युग परिवतन होता है, जमाना रेग यदलता है! 
पृथ्वी भपनी घुरी पर फ्यों घूमती है? श्राधुनिक 
विद्वानों के मताल॒ुखार स॒य्य एक वाप्प का गोला है जिसमें 
सभी प्रकार के गेस हैं इसी लिये बद स्वयम धकारामान 
क्र उष्ण है । इसका विभाजन दोकर कुछ गैस समृद 
इससे झलग दो जाता द्दे ओर आकार में सूर्य से दूर चला 
आता है परस्तु सूर्य के गिदे छूमता रहता दे और समय 
पाकर ठणडा हो जाता है, तथ ठोस दोकर भद कहलाने 
छपगता है। इसी प्रकार हमारी इस पृथ्वी और उससे जप 
घद्गमा फी उत्पत्ति हुई है औीए गति विधान के कारण जब 


छठ 


ताप चढ़कर वर्षा के चेग में सहायक होता है। बाहरी सतदई 
के ठयडी होने पर घराणी उत्पन्न होते हैं झ्ौर अब घीरे धीरे 
ठशाड बढ़कर वर्षा की कमो होने होने जल का प्माव हों 
ज्ञाता है, तव भलय हो जातो है । 

पृथ्वी तत्व में एक से दुसरी वस्तु में जो सिन्नता पाई 
जातो है उसका कारण तत्वों की कमर वेश भात्रा श्यौर उनकी 
बनावट है वरना सब की उत्पत्ति एक ही भददत्‌ सत्य से 
होती ६ । 

चिकनी मिद्दी में गेस या गरम चायु लगने से पहले 
उसका रंग पीला म्वाद खट्टा और कुछ कटोरता श्याती हैं 
बाद में क्रम से नारंगी, लाल, फत्थई, हरा, फाला झौर श्येत 
रंग हो जाता है ओर द्वाव अधिक पड़ने से पत्थर, कोयला 
श्य्ााटि' घन जाते हैं अर उनका स्थाद' गो र+-+-.. >>-9+ 


थे सन ध्री वरावरी कांत्रम सम्मेलन कर सकता के हद इसी लिये यह 

तन दर भो कि दीरा किन किन वस्तुर्थों का सम्मेजन है, 
तक दीरा बनाने में कामयाबी नहीं हुई, नाहीं एक धातु 

को दूसरी भा में परिणित किया जा सझा; आर भो 


इसी प्रकार मीज एच होता ई ध्रीर उसी रख में फर 
लग यार पीन संथ्यार होते हैं झोर यही मीम जल धार 
पृथ्दी के संसगे से पुन: हस्त पन जाते हैं । धागी मांत्र भोर 
घरायर के स्थूल शरीर फी उत्पत्ति श्रोर धृद्धि शमी मिट्टी 
फी सद्दायता से होती है। मनुष्य ध्यधिफसर पृथ्यी तत्व 
फो व्ययद्वार में लाते है । नतीजा यह कि पृथ्पी बिजातीय 
परमागु धार ध्रदु फा सम्मेलन फरती दे झोर पल विव्येदन 
करता हँ । धायु स्वगातीय परमाणु का रम्मेहन करती है 
तो झम्मि उनका विलगाव करती है। इसी तरह जो यस्तु 
जिस स्थान से चलती ऐ, समय पाफर उसी स्थान पण झा 
जाती है, या जैसी प्मवस्था प्रगठ होती है एरिवर्तन होते २ 
उसी धझवस्था में फिर पडुंच जाती है । यदि बीज या प्रृभ्दी 
तत्व से स्पये ८ हो तो भ नहीं फह सकना कि उस से स्थूल - 
घी उत्पत्ति होजायगी ! 
गन्ध । 
पृथ्ची का गुण गन्ध हे । चाहे पृथ्वी सूद्म रूप घारण 
करे चाहे स्थल परन्तु गन्‍ध उस में अचश्य होती है। गन्ध 
से प्रत्येक वस्तु झोर पारशी की पहचान हो सकती है। 
इस शन्द्रि से विशेष लाभ उठाने से एक मनुष्य जाति ही 
घश्वित हैं; पशु पच्ची तो इससे पूरा लाभ उठाते हैं। सर- 
कस में घोड़े सूंघ कर छूप हुए दमाल को बतला देते हैं। मेंने 
स्पर्श की हुई दुध्नन्ी चौअन्नो पत्तियों को दूंढ़ कर निकालते 


४ 


सालाय में फटुर फैफने से लहर उठ कर सारे जल के ऊपर 
कैलती है, उसो प्रकार शप्द लहती मो सारे ग्राफांस में 
फैलतों दे जिससे पझाफारा में फम्पन होना है । फरपन यानी 
दिलने से घायु उत्पन्न दोतो है। पायु फा पायु से स्पर् 
या संघर्ष होने से प्रप्मि फी उत्पत्ति हाती है । ध्प्नि से यायु 
के दो पिभाग हो जाते है यानी जहां तक पश्रप्चि का उत्ताप 
पहुचता है घायु गरम दोजाती के झीर जय एक भाग याय्‌ 
उत्तप्त होता है तो श्रास पांस फी वायु से गर्मोा निकल फर 
उसमें झाजाती है झोर याकी वायु ठंडी रह ज्ञाती ई प्रौर 
जब ठंडी और गरम वायु आपस में मिलती है तो जल 
यन जाता है। जल में गर्मा यानी अ्रप्नि का उत्ताप पदेचने 
से यह गेस यानी धायु रूप घारण कर लेता है अपर जल 
में घायु लगने से यह ठगडा होकर जम जाता है झौर गस 
चायु से मिल फर जल यनात रहते है आर 5गडकफ आर 
घायु मिल कर जलको ठोस यानी पृथ्वी (बरफ ) रूप में 
परिण्गित फर देते है । जल का मतलब तरल पदार्थ से है अर 
प्रत्येक वायु दवाव पाकर तरल होतो है आर फिर टगड़ी 
होने और दधाव पड़ने स बह ठोस रूप घारण कर लेतो 
है। ग्राधुनिक विशानिकों का यह फहना है कि एक किक 
फूद वायु का भार करीब ३ तोला ८ भाशा होना ऐ 
हिसाब से ध्ाकाश में ज्यों ज्यों चाय वृद्धि होते हाय 
का कुदरती दवाव बढ़ता जाता ह थार जद एक दफा पृथ्वी 


४7: पाक, 


तत्व बन जाता है तो उसमें आकर्षण शक्ति होने फे कारण 
उसका भो दवाय पड़ता है। इसो तरह पाचों तत्व फे सम्मि- 
अ्रण झोर सम्मेलन से सानाप्रकार की सष्ठो होती है। 
घस्तुत संसार इन्हीं पांचों तत्वों के सम्मिधण और सम्मे- 
लगन फा नमूना है | 


छ विभाग । 


यों तो पांचों तत्व आपस में मिले रहते हैं परन्तु जो 
तत्व जिस मिथ्रण या सम्मेलन में शधिक होता है उसझो 
कफैबल अधिक नत्व वाला ही नाम दिया जाता है । 

जिसको हम पृथ्वी नाम से पुकारते हैं उसमें जल, 
वायु, झ्ाकारा और अग्नि मीजूद है | इसी तरह जल में भो 
बाकी चार नत्व होते है। समुद्र में जिसको दम निरा जल 
समभते हैं, वड़वानल ( श्रप्मि ) दोतों है। इसी प्रकार दुसरे 
तत्वों फा हाल है । ' 

काल के चार भाग करके उनको युग फहते हैं। सूष्टी के 
झादि में सतयुग याद में कमरा: घता, छापरए और फलियुग। 
प्ाफार तो कुछ नहीं झौर आदि में हे झन्‍्त में भी रहेगा 
वाफी चार तत्वों फा य्गों के अनुसार इस प्रकार भाग 
किया ज्ञाता है कि सतयुग पूर्वाध में वायु उत्तराध में अभशक्‍ि 
पता पृवाघ में जल उत्तरादे में पृथ्वों तत्व फी प्धानता 
रही। घह उत्पत्ति और बृद्धि का समय था । उम्ी प्रकार 


घ्द् 


बाद में लय का जमाना भाया तो द्वापर के पूर्वाध में शप्वी 
कर उत्तरार्ध में जल तत्व की प्रधानता रही झौर अब 
कलियुग का पूर्वाध है, इस लिये अभि तत्व की प्रधानता 
है । उत्पत्ति काल में पूँच, वतेमान और आगामी तोन 
तत्व का जोर रहता था परन्तु लय फाल में पूथर तत्व के 
बल फा हास और आगामी के वाद का यानी निकद मविष्य 
केसत्व से वल बढ़ता है। गत तत्व क्रम: निवेल द्वोते जातें हूँ 
प्रत्येक धस्तु या कार्य में भो काल के असुसार तत्व 
की प्रधानता पाई जाती है। जिसका पता झ॒णों के मिलाने 
से चल सकता दे । 

(१) आकाश फी जांच के लिये दो श॒ुश प्रधान हैं 
विस्तार यांनी बड़ा होना ९, पोत्न या खाली धोथा यानी 
तत्प्यदीन होना २५ आर भो गुण इसमें हैं जैसे शब्द, 

इत्यादि ) 


(९ धायु में एक तो बेग और दूसरा टेढ़ा तिरछा 


व्यल्ञना तीसरा परिवर्तन चौथा शीतलता यानी हृद्यत्रादी 
और सुपर तो इसका असली गुर द्देही। 


(३) भपि में उत्ताप यानी झूरता, गर्मी, प्रकार, 
उप्ता, सॉरस्दिये, रूपान्तर करना, फोस यानी विदीण शक्ति 
(घक्का लगाना ) इत्यादि गुण हैं । 

(४) जल में रसिकता, आस्वादन, चिकनापन यानी 


त्तरल इत्योरदि । 


छ 


(५) पृथ्वी में ठोस यानी सत्य, दृद्ता, संकुचित होना, 
लज्या, छोटा, भारी होना इत्यादि शुश हैं । 

झब इनका कार्यो से मीलान कीजिये । 

किसी समय पृथ्वी तत्व फी प्रधानता थी, तब पृथ्वी 
फो माता फदकर पुकारा जाता था; पूजन पृथ्वी फा किया 
ज्ञाता था; उसका मालिक पही होता था जो उसको काम 
पं लाबे | मिद्दों का ब्तेन श॒त्यादि बनाने में और पत्थरों 
का अधिफ इस्तेमाल होता था; जवादिरात को लोग 
प्रधिक पसन्द करते थे । ज्यों ज्यों इसकी प्रधानता घटी, 
भट्टो फी चीर्जे लोगों फो बुरी खगने लगीं । भूमि का 
ग्रधिकार फमश: फाश्नकार, मालिक, पद्ददाए, या जासीर- 
दार, राजा, भहाराज़ा, वाद्ाह आर शाहन्शाह में पेट 
गया! 

जल फी जब प्रधानता थी, तब इन्द्र की उपासना 
होती थी, यदि भगवान क्रोकृष्ण इस प्रथा को बन्द न 
फरते तो झयव तक देखने में आती ! फृधां, धावड़ी, तालाव, 
नहर, बान्ध तो प्रत्यक्ष जल स्थान हैं शोर उस समय में 
इनके यनानेवाला स्व फा अधिकारी गिना जाता था। 
यहां तक कि जल में मत्त मूत्र का स्याग धर्म पिर् गिना 
जाता था। झुदु भाषण सर्द ध्रष्ठ और घधान गिना जाता 
था। कदितारस फा दौर दौरा था। सभो घस्तु रसाद थीं! 
रस विद्वीन घस्तु को फोई पूछना ही नहीं था। 


ह््प 


यदद्‌ दोनों गत या जोगे तत्व दैं इस लिये इनका बिल 
से विवर्गान फरना व्यर्थ है समय का व्यय फरना हैं) भर 
बाकी तीन तर्त्वों फो ल्ीजिये। 

इस समय स्थूल शरीर (जिस में पृथ्यों झौर जल तले 
का अधिक मिश्रण है) से काम लेना धुरा और अपब्या 
है। खाने में डबल रोटी और बिस्कुट जिन में झाकाए 
तत्व की प्रधानता, पीने में सोडाचाटर, नीमलेट, विमटी, 
जिन में वायु तत्व फ्री अधानता सोने में नरम गदेला कर 
स्बर का पिल्लौर जिस में वायु भरी हुईं मकान कुय्रादां 
बंगले जिनमें बड़ा प्रकाश ओर अन्धाछुन्ध चायु आने के 
के लिये दरवाजे आर खिड़कियां, रोशनदान जांबजा बने 
हुए, बड़े २ हॉल, फम्पाउण्ड, चेठने को खुली वायु के बगीचे 
जिन में दूब ही दूध इक नदारद, दहलने को हवादाए सदर 
सड़क, खेलने फो लम्बे चोड़े आाउगड, और फूटयाल बोली 
बॉल जिनमें धायु भरी हुईं, चढ़ने को मोरर साइकल, लॉरी 
ख्लिगके पदियों में धायु भरों हुई ओर अप्रि से चलने वाली 
रेल, दवाई ओर दृरण्यारे जद्दाज जिन में झ्रग्मि और धार 
की प्रधानता, तार, रेडियो, बायरलेस विजली के खग्में 
सोती, ऐसे जेल और पखाने तक में मोजूद, ब्यापाए बात 
बीत सब दवाई; बन्द्रक हवाई, जागीर, इलत, खिताव, 
सब हवाई यानी सर भार 24525 खभा सोसाइटी झौर 
कन्फेस्स से दवाई) भर्दद सुपा: 7 दवाई । समुद्र तो पहले 


£ घुझदा था, अब झाकारा ओर हवा की बारी आई, 
“ डाक, दवाई तार, हवाई मन्सवे, खिलोने भो थोये 

हवाई, हाथ में रखने की छड़ो, हथियार हथाई, 
दु में ह॒या मराई, मौग हवाई न कोई मज ना दवारें, 
ऊ में नहीं आया तो हट फेल ( पिं०७४४ एव) की 
“ अर ई, कोई वस्तु हवा से ग्ताली नजर हो नहों खाई। 

भोड़ों गलो और संकुचित रास्तों को तोड़ फर चीड़ो 
ऋ बनाना, छोटे संकुचित मकान को लोड़कर फोठी, 
वाउयड और दवादार बंगले दनाना, छोटे २ रजवाड़ों 
ज्ञोड़ तोड़ कर घड़े शोर विम्दत राज्य फायम फरना, 
से फो तोड़कर फॉम्युनिटी बनाना, एक का शासन 
: अनेय को सौंपना यानी फोन्सिल असेम्बली झोर 
वयामेन्ट्री सत्ता कायम करना, घरू दुकानात को बन्द 
+ म्शच्तानी फायम पारना, छोटे झोर ओछे सयालात 


भ्र 9 


डदूपादग कमा, चगाप दुख गायक हरदम कला, मत 
झागरट पफाश्गा पटरी हक कि; हज) मो हो दिथिश भा 
गंदा से परापकार ी छाई शरर, देश शाद वात पा5 
झाप्रि आए आवपाश करत ईे द््यानता दाटाती है । 
पेतार का सार, रेशियां शी लिझेमा हपाए 727: 
फोटोग्राफी, समदी जहा, २ | मी7, विकापत, दुघातों 
पररेस्सी, बीमा फरपगी इंशीजिया हाड़, बीगाई, रोपी 
बरेथिंग द्वफ, लाठा, चाय झापापय कीरिसज, मेडिश्नेग' 
झणपार शादि राप सच धझोर झापइठ साय मे; पाये है। 
मित मलुृष्पों में इन गुणों झे शयानता पारय जाती 
है और उपरोक्त फाम फरके झ्राजापका करो है पटी सदी 
हो सएते मैं । जो सत्य पर डदफर या अपने दादूपर भार 
चूरिधम पर भरोसा रएफर रुग्पी होना घछाहता हैं, गँ 
प्रामयाय नहीं होसफता, आज़ कल के रोजगार 
सह, फाडफा, दूलाजो, 800: इब्तिहास्वाजी दरार 
हैं । यही रोजगार इन सीना तत्पों के ह सिनरी 
झाज फल प्रधानता है | ६ 
में फद्ां तक जमाने का मीलान फर सकता हूं एफ 
लाए यतला दी ज्सि पर कर प्रचलित त्तत्पों के भुण 
कार्य में जाँचे जा सकते हैं ! जिन कार मे जल थ 
दृध्यी तत्य के शुण भधान हैं. उनसे इ्वन्नफल कुछ 
कायदी नहीं 


डर 


१ 
प्राणी 


धागा पो धारशा फरने पाले प्राण फदलाते ६। 
बर पति बुरी तो पिथित्र € जिसमें घनेकः प्रधार फे जीय 
नें हि, परन्तु सबंधा धान होना रासारिफ मनप्य के 
ए दुलम हे। भागों ४ प्रषार के होते है (१) जभरायुज 
) ग्येदज (३) झाशडज (४) उद्विज । 


इन सप में जरायज यानी जरा नाम थजों में जो पन्‍्द 
दा हाते है उनमें से भो मसृप्य उत्तम गिना जाता है परन्तु 
२ पिचार में सो मनृप्य झापनी प्रकृति के घनुसार जीरयों 
' इ्तम मे उत्तम झार झपमरर धधम होता है। ईसा 
लए एसशा विधय दोनों प्रकार से ही रोचक है, यारी सर 
गशिों बा विषय ईुसों के घन्तगंत हे । 


मनुष्य को दस तत्वों पता सम्मेरन बहना घाहिये 
जिनमें २ चतन्य झौर ८ पजष्ट थानी भहति हैं। चैतन्ए पग 
विधार दा झोर गहन है रख लिए घइतग क्िसा 
शाएगा। हाट भ्रदार की प्रहति गे घने रुए पिदट वा 
शगम शरीर दारी दृषद ६ जिलमें सर ऐॉय मी पूर्र पॉरगचित 
दाषाए, दायु, ऋषि, जल झोर एप्दी यानी साकार है 

'" खिक्त दानी दि, शाहंशार झोर झन 


जा. 


परे 


मनुष्य । 


यह विचित्र धाशो आज कल संसार में उप्तत दरा में 
है। महुप्य फी देह फे मुख्य विभाग सर, घट. कई प्रौर 
पर द्वाथ हैं। सर जरूरी भाग है। इस में धाये यानी यल है। 
यही शरीर पर शाखन फरता है यह राजा है याक्री धड़ राज 
स्थान है यानी राज्य है हाथ पेर इत्यादि प्रञ्मा है। राजा के 
विना तो कुछ हो ही नहीं सफता झौर राज़ा का राज्य फे साथ 
घनिष्ट सम्बन्ध है। यदि राज्य न हो तो रुज्ा नाम ही 
सार्थक गहीं झौर घजा की फर्मी थ्रेशो हो सकती है परम्तु 
उससे राज नए नहीं होता। राज्य में अंशिक घिकार होने 
पर भी राज्य में फााबी आ जाती है परन्तु हृद जा 
सुर्यचित रहता है. यानी छाती राज्य मे राजधानी है। उस 
में झधिक विकार राज्य नाश का कारण होता ३ झर स्वयं 
राजा तो विकारशसत होने से यदि थोड़ा विकार होतो 
कुएासन बादलाने खगता है झरेर अधिक विकार रज्य नाश 
का कारण भत्यके है श्रव इस मजुष्य के देह यानी शरीर 
रूपी रफ़्य की शासन पद्धति शोर गुण क्रिया का भो कुछ 
विधरण भाषश्यक है । 
सर । 


सर में ताल के नीचे यानी सामने के विभाग में 


हि च ज्य्षि, 
ध्यार न्याया भधिकार 
स्वायालय इत्यादि है 5 ३७ के अधिकार में 


सुडील होने २ "चूस भो होना है। पाययव ऊपर को उठे हुः 
(2 होने स्‍्प् फायपफ्टना बेड 
भाधक होती द॑ बोर सर देर 


शो उपरतनी झौर थुरे विचार याज। 
ब_ अर ण्यां स्थान मर वा 
पद्धला माम हू यों का थ 
रथ 
गर्जना अल हक गमने से सांप झाता हो या शेर 
की गए खनाई के ने या फान के अरिये पद फये 
बंद बान चोटी मे फर्जारयफ 


न्यायालय सार यहां से उसी सम्रय 
पा 2 कमान फाड़ कर भाग जाओ। फारंधय उसहा 
अतरद अहम हैं, जय पर काम फरते है भर 
मसनृष्य भाग कर अपनी र्त्ता शा डे थार 4 22025 को 
माका न हो आर फांउनाई स्पा ३ आजाद बागी साया 
साद्ध स उाचन निरय नह सके भाजा 
तब ल्‍ 
चस कारपस के हुक्म जासी करती £ चाद्ध दा 
अवयव अपना काम वन कर देने + णएक्र्मर ॥ 
चाल मं सन्न रह ज्ञाना सन्नारे £ भाज को ९ हि 
कमा कमा अधिक ओर पड़ेफे बेस दा कहते हैं हम 
की नोवन झा जाता है, परन्तु इन्स दफ्म 2 आर सत्यु तक 
दिमाग यानी सर के हिस्मे 
पढ़ती है और फानूनों क्री बन्द धालमास 3, ज्स्स् में खलवली 
४ उनकी ५. बन्‍द नये 
शान तन्ठु खुडत दे धार उनकी सदायना से फिर 


रे 


लय झपना हफम लेकर यानी घापिस उठा फर निशेय जारी 
करता है। यदि फिर भी कोई उचित मार्मे न निकले तो 
मनुप्य के मरने की नोवत थ्रा जाती है ओर दिल की 
धड़फन बढ़ कर वेखुध हो जाता है। जितना दिल कमजोर 
होता है उतनो ही भय से अधिक हानि होती हे, परन्तु 
इतनी देर में यदि खतरा निकल जाता हे तो मनुष्य फिर 
झपनी साधारण अवस्था में ग्रा जाता है। फभो कभी ऐसी 
अवस्था में न्याय का खून भी हो जाता है। उलट पुलट 
फाम भो इन्द्रियां फर डालती है और मनुप्य पागल भो हो 
जाया करता है। सिसाल एक नमूना है पू्णो व्याब्या बुद्धिमान 
खुद कर लेचे । 
शरीर में विचार संघर्ष, सेवा, झ्धिक निर्णाय से गर्मी 
पेंदा होकर धान तन्‍्तु जो बन्द होते हैँ उनका मुख खुलता 
है। जिसको प्रधिक विचार करना पड़ता है. उसके अधिक 
ज्ञान तन्तु खुले दोते हें प्रौर बह घुद्धिमान हो जाता है शोर 
जिन्हें विचारने घा फाम फम पड़ता है, उनकी ज्ञान इद्धि 
नहीं होती । 
एक मजदूर जो सड़क कूटता है उसझो सड़क कूटना, 
अपनी जरूरियात से मतलथ है या साने झाराम फरने से । 
इसलिए उसके झवयथ बलिए होने हुए भो साधारशतया 
, अस्त में निणय शक्ति कम होती है झोर रात दिन विचार 
' होती है । 


घट्ट । 
क् 


मगुप्य पी दें में यह माय भा विविद है। की पाठ 
मनुएए शाता या पीया है याद इस हे: झरपर पर खती है ।एए7 
पास गाया यागी छुगईी के गीचे दक थैयी है शिसयी मत 
कहते है, उस में शाती है बोर उसके चारा हरप सर्मी ही 
है सितका जदराधि फहने है उस झधि से उस पस्तु है| 
दरिपार हीफर रस पफ सरप बोर सैर एक गरफ हों 
आता हैं भौर हर दम यह क्रिया साती रहती है था रस 


।॒ 


चदले लियर में जाकर श्र शाता है छोर शदद रस तितयों 
यानी पी में जाफर रंग बदलता है छयीर पीता हो जाती 
ह। शुद्ध रीता है भीर उसका सन्‍दा रस या मग पेयाय फी 

पैली में चला जाता है या फिर शुद्ध धाने लियर में यता 
जाता हे। खिल्ली से पीला रस जय दिल में जाता है सो यहां 
दर पतला लाल राधिर बन कर स्शाफ दोता है झौर सस 
न्षाढ़ियों में चला जाता दे धार फाये फरता रदता है। भशुद 
हो जाने पर यह फाला आर गादा दो जाता है जिस में सया 
पबला रंधिर दिख से जाकर शामिल होता है फिर केफड़ों 
से दवा फा योपजन पहुंच कर फिर उसको शुद्ध कर देता 
# छरीर ओपजग के मिलते समय शरीर में गर्मा पदा होती 
के आर उचित रीति से बंद पा टडता रहता हू गर्मी 
पहुँचने से जो यधिर दूर देता है उसका सांख यन जाता 


गे 


है. 


है। यदी पारणा हे कि जिस मनुष्य में गर्मी झधिफ दोती 
हू पद मादा नहीं हो सकता। 

यही रधिए दिमाग में पदहुचनता रे जदां पर अधिक गर्मी 
ऐती है, ता मज्या ( भेज्ञा) बनाता टे। शुद्ध मास रे च्यर्वो 
सानी तेल होता है योर शुद्ध मज्षा से पीय्ये दनता है । झोर 
इृरफी शासन प्रगाली इस किस्म पी # कि जिस घीज पी 
दायप्यधाता हाती है घह जरद नयार हो जाती है। फौरन 
ऐी झपने स्थान पर जहां जरूरत हातली है शाजिर मिलती है । 


जय शरीर में चाट लग पार या झयोर किसी पजट मे 
घाष हॉ जाता है तो पायन शक्ति प्रचार हाषर जो धम्तु 
साई पीई ज्ञाती है उसपर शज्ञम घरक जहाँ एर घार होता 
हैं धघिर पना बार जस्टी गे जत्री पहाँ पहुँचारी है ऋझरर 
बहुतती नोर एसी है कि; पद ज्ञाने पर रूमाम बदन यय 
रांधिर बात्रि फेफः देती हैं । 


पिण्शण्ट और बद्रद्माण्ड दो समता । 


दिगाद्ागड शरीर थो बत्त ₹। हा घग्| शृष्चर्स्ष में 
₹ दही (रा में भो मोशुर है. शाम का भर है। हिचा दर ह। 
प्रष्पात्तद मे इराबारा झोर दापु ऋ्दिबतर इंच बहने 
# द्ृरी प्रयार ऋाबाश आर दायु गर मे माहद है। दृष्दर- 
शक सशानी श्युपटर के; इरास पास अशक्षाश में राए दशा मरे 


प्रप 


चलती है इसी प्रफार धड़ में फेफड़े में प्राण बाय की #४४ 
है। पानी और पृथ्वी बराबर या एक दूसरे के नीचे 
जिस प्रकार से भूपटल पर रहते हैं उसी प्रकार ई7 है 
स्थान शरीर में भो है। ध्प्रि जिस अकार प्रह्मार३ 
सर्वज्न है. उसी प्रकार शरीर में भो सर्वत्र मौजूद हैं! | त़ित 
भकार ध्रह्माण॒ड में पांचों तत्व मिल कर काम करते 
में भो करते हैं। योग शास्त्रों में और भो अधिक समार्ती 
इन सें दिखलाई गई है । 

शरीर में हाइ़ है, अद्यायड में पहाड़ है, शरीर में रे 
रुघिर है, धरह्माण्ड में जल है, शरीर में रस रुधिय न 
नाड़ियों में बहता है, तो उस में नटीं नहक्षों में वहतों 
शरीर में पेशाब की थैली झीर मल है उसी प्रकार उर्री 
समुद्र अर्थात्‌ जल और स्थल मोजूद' है ( इस में बीय से 
प्रकार की घोतु वचन सकती है तो उस में महांवीये (पारद) 
से सब घातु बन सकती है। सूर्य, चन्द्र भी पायें दाँये भ 
जन शरीर में काम फरते हैं यहां तक कि ईश्वर भी दोनों मे 
सर्वेत्न माजूद है । 

बुत्च, धनस्पति, याल ध्यीर रूयां है पसीना धर्षा है के 
गर्मी के बाद झाती है। शरीर में गर्मी और ध्रद्मादड * 

या ज्याला है। भूगर्भ में अप्ति मर्डर की तरा 

शरीर में झदराप्रि है। वर्षा से माग्यों उत्पन्न दोते है यान 
तु्माणे के जीय/ इसी धकार पसीने से जूं थनती है । 


क्र न्ग 


पर 


जिस प्रफार घष्मागड में ्यगु परमारु हैं उसी प्रकार 
शरीर में भी हैं झौर दोनों ज़गद उन में यशदर परियतन 
होता रहना है। 

धह राय यातें देगने से रष्टीपणा पे विचित्र रृज्य 
पड़े मनोहर ज्ञान पड़ते है। यह साय सो पाँच छान शत्पों 
पफी लीला है और इस में भी ज्ञो परियतेन इनके र्दम सूप 
में होते रटते है, पह हमारी ईन्दियों से धगोचर होने थे. 
बारशर उन २२ हम लोग परिचित नहीं हैं घट आर भो 
भनोहर होंगे। 


मूल तृत्व्‌ । 


परद्राव । 


गए थे; दो पिभाण है झरन्ध झोर हुड्ड। खनन्य 
बरशट था साम ईयर झोर जद साम्त ला साम मानव एँ। 
लिए प्रवार गरम सोरएे रे चिनगारियां निशारणी है डहरभ्री 
भदार इश्यर से जीप पी उत्पचि होती शहती है| 

जिरर प्रथार शूर्य एक | एरस्लु डालर झलर दग्खम के 
कुल कझाप लर रहए़ देने र२ बाप में पूए लग पलि दिमद शिसित्ए 
हृगगा$ री भषार हाद इपर ईंडडर ला सदर जाएश करे 
के; लिए मिश्यारे थी अज्त ३१ घरम्बुझरा दिस्टरत एस सर 


++ 


दर? 


चाधा विकति जीव ह जो शरी* में विकार होने पर 
मगर होता है। और झमिमानी घनतए टे 
५ धमिमागी हौीयप के देह गरम्बन्ध झोड़ने परु बाप 
भव प्रकार थे; जीव जिग्धफ हो फाते हैं झोर ब्धूज पा 
बे झ्ावराम्भावी ऐो जादा #' जीप दे शुरा पी 
इनपाये गये हैं कि जा ईश्यर पे गुर £ 
पर थे शुश सत्य, विधान, प्यानन्दरुएप होना ह। 
रस्य वदिज्ञानमानन्द्ग फ्रदा। झानादि झोर प्रनस्त ह। 
रिराफाए झर निर्धिफार है। रर्पएत्तिरान रे । 


प्र 
गत्त ३ 
है] पु ।] ब् | घ 4 ड् 
भूमिरापो५5मलो धांयु, ऐरे झनो ददधि रेच ख ! 
| ॥ ् प 

इाएं घर इहीसें मे शिध्ण भहावि रक्ष्छा $ 

प्रहहि में ऋाट शत्द रमिल ए पोछ एज कील छा 
प्रादपए0 , दा, आफि, जल इरोर पृष्दी शान खज्इ हैं | 
एड, मत झोर बरहंचार इश्टात खाय मे । ऐसे बफाबर 
१ झ्िफ्चर एच राम दि है 

कुध ्टिस का रुप मप्ए कद से रचकत हे, अप ससिच् 

ज, किक + व 
ः्त््र् के इरसजय 

एुणात हर कार श्धझू रु ल्म्द न दस छतरहन्ज है । 
पादप इंच सो भशसण जु-द ए _, एतनच बात छत>र 


दर 


शित्त पैजम्प है। मिस प्रकार राय का मरश शेर के सह! 
काम रपय॑ शा के साम से करता रहता? झोट मन ई 
फा मार राभा पर है, राजा यदि माराज हा सो पग्धों दूत 
इणछ सकता ऐ. पररतु यंवीर राज्य का सासते इस प्ररार का 
दर फि धशाय मन्प्रों यदागत ग्ट्‌ शरत्ञा पते युषप्रपणय होने प्त 
देश पद लता पढ़ता दि छोर मन्दो पी बरस आनते हुए ? 

फिर उसी पर पिश्यास कर बैठता दि कसी विचित्र पॉसी है| 


दनकलिप 
चित्त चतनन्‍्य । ह 
सत्य, पान पर झाननद यह शुगा को सतस्य फे है 
परन्तु चित्त घतन्य में भो शान, प्यानत्द, विस्तार, प्राय 
प्रकार, ध्ाकर्षणा, प्रेम ये शुण रे झोर युद्धि में निगिय शार्टि। 
अद्दकार में क्रिया भीर मन में सेराय पा रुण भी दे भा 
यह तीनों पक दूसरे की अनुपस्थिति में उनका प्रयोग 
भो कर सकते हैं। यानी स्व॒र्तघता से भो काम में छाते हैं 
असे घुद्धि स्वमावस्था में भो विचार करती रहती दै 
छहँंकार पेखुध होने पर भो देदी फा संचालन करता रहंत॑ 
पे छोर मन, यद त्तो विच्िष यला पता हूँ, फाहों से प्ांद 
चला जाता दे हनी से क्या फर दिखाता है| अब इग 
की क्ीस्सिल होती है तो अहंकार प्रेरणा करता है 
निशशय फरती है परन्तु सन अदेकार से मिलकर 
के निर्णय को डुफरा देता है जिस से अहंकार था तो मनुपः 


धरे 


थे प्ररोघित करे झनन्‍्धा यना देता है था भयातुर, शोका- 
म्विति पर के निश्चे्ठ कर देता है और मनुप्य मार्मच्युत दो 
कर फ्या से क्या कर घटता है। इसी लिये बढ़ों पत्र फदना 
६ कि “मन सोभी मन लालचो, सन चशल मन घार । मन 
पे मते ने घालिये, पलक पलपः मन झौर ॥ ०" पांच शात 
हायों दे; गुग, विस्तार, धागा, प्रयाश, प्रेम झर झ्ाफर्षशा 
के चधलावा ओर भो झनेफ हैं जसे उत्ताप, परियलन, 
सम्मेलन, निशाघारग, मिथगा पिदीशों उत्पादन, दाद्धि- 
बरशा, जारश दृत्यादि | 
अटपार पी प्ररणा मे मन एन्द्रिय मेरे चिण का सरपोग 
इफ्ता ह झार युद्धि रे रन्दिय था स्रयोग वरताएईंसदइ 
श्दि नेआ दः शाप श्रयंयोग ट्घा । चिलण का प्रबाश यानी 
मतिदिम्ध लेच्र शेष: लाकर युर्धि सब: पहुँचाता है ऋझरोर नेज 
पे दाटर जिस परतु घे चिक्त देखना घात्तवा है उस दस्तु 
बा दि बर्ंगोपांग मेचरपट पर हाने हुए अन्दर दुाद्ध सब 
लेजशाता है योर क्षप यदि अष्सी शरा इस यस्तु का नि्ाय 
घर लेती € हो उररबा गरम रूपए शंण झएने इप्द्र शर्त 
दर अचपर से धिज्ष मिरा देशा हैं छोर फिर बरूत फरूरम 
पट्टन पर थी शिज्ञ दि थे; सामने ऐए छर स्पचणा है । 
वि के शचपश धप शह सिटम है दि छात्रों ऋबाकट 
इरणित्ष लत कर्पेदु ज्यव होहाशा) है झरोर छश का शा दिस्साइज 
हे आधा है राशी बपररत है दि. झापिय इॉलिएप्स में म5 


प्त 


झन्पेरे में जाने पर दियाई पई देर तक नहीं देता जर १ 
कि याएरी ध्रकाय का घन्‍्तर धराए सें सम्मेलन से हो जा 

मन संकुशित प्र पिस्दत होता है भार साथ 
नियम के अनुसार जय संफुचित होता दे तब घ्ीसूत हे 
दिता दि कोर यिस्टत होने पर खूद्म रूप हो जाता ई । 

घात नस्वाँ या नियम मै कि जब यद संकृचित भर 
स्था में होते घोर घरीसून दोते हैं यहां तक झ्रि लिया 
प्राकारा फे जो दियाई नहीं दैला, बाफी सत्य घनीमूत हो, 
पर उनका भार भो यद् जाता है झोर जवतक इस 7 
झानने योग्य हि उन का श्रयर रूप यादलाता हैं आए ज' 
विसस्‍्तूत द्वीकर इन्दिय से ध्रगोच्र हो काते हैं, तो उरते र् 
धाए प्रवस्था सूद्म रुप फहलाती दे | दर असल सुदा 
भाम टी विस्तार रुप का है । 

भव भो इन्द्रिय कहलाता है क्योंकि घनीसूत होने 
घह इन्द्रिय फी शक्ति बढ़ा बेला है। साधारर्स यानी स्वामी 
प्रिक मन फी घनत्य जितना हो सकता है उससे श्रधिः 
झम्यांस करने भर अहंकार का दवाव डालने से ही सर्केत 
है और यह भी योग का एक पंग दे! नियमित रूप से मन पे 
दयाध डाल कर घतीभूत करने को ही ध्यान कद्ते हैं। जि 
प्रकार अगाण भीर हीरा एक ही वस्तु है। प्रभार का से 
थोड़ी देर में खतम दो जाता है, परन्तु हीरा फठोर ञो 
मुल्‍्यवान पदार्थ वन जाता है झणइसब् 


द्ट 


पारस समभिये। यद सप कुछ है झौर सागीं फो मानूम ₹ 
परन्तु मन का हीरा बनाठा क्रिलना कंटिल है, याप २ 
याप रे !!! उसके लिये कितने स्याग प्योग परिधम की 
झायरपकफता दे झयोर सब से यट़ो वात ता यह कि मत को 
शोेफने, दपाने ये; लिये संसार पे फिसने ही सुररें से, ज्ोझि 
भाग्य से पंरियाम हैं, हाथ घाना परटेगा। मन ऐसा भला 
भालुप भी तो नहीं है कि जा सदक्त में उस पर फायू 
पाजावों | इसके 'मलाया सन पर अऊेले पर प्रधिका८ 
जमाने फे लिये इनफी फॉन्सिल यानी चित्त फो झ्यौर 
अहंकार युरिए फो भो फादू में लाना पड़ेगा नहीं ता थे उसरी 
सद्दायता करके आजाद फराने से कमी नहीं ध्यूफेंग | 

ऐसे फठिन फाम के लिये ईश्वर फी शरण शोर विपाक 
फी सहायता बिना भी काम नहीं चलेगा भौर सहायता 
देने धाला विपाक बड़ी सारी उम्र तपस्या के दिना नहीं हो 
सकता शोर बीच बीच में कर्मा का भोग भो सोगना पड़ेगा, 
कि ज्ञो मस॒ुप्य फो किसी कार्य में प्रव्त कराने या उससे 

मिद्वत होने में कठिन याघा उपस्थित कर दिया फरते हैं ! 
इन्द्रियों का स्वभाव है कि चह अधिक परिधम से 

थक जाती हैं भौर विधाम चाहने लग जाती हैं, यहां त्तक कि 
हू और शरीर भी अधिक परिश्रम से थक करः शान्ती 

ये आहितेहैं, परन्तु मन को कभी थकते नहीं देखा | इन्दिये 


हक रूण अवस्था में शिथिल दो जाती हैं परन्त म्रत्त छत 


--थघिल होना तो दर किनार उस्दा चश्चल हो जाता है। मन 
_-वाता है, मन रुलाता है। में इसी लिये इसकी विचित्रता का 
- वान रख कर इन्द्रियों में इसको यामिल करना नहीं चाहता। 
-. फर्मी फमो यह मनुष्य पी सहायता भी करता है कि 
-अयब मनप्य किसी दुष से दुरित यानी शोकाकुल हो रहा 
>री मो फोई गवोन पस्तु देख कर या सुन कर फौरन दुयय 
बुला पर मनु॒प्य पो देसा देता है | 
>.. मेरे खयाल में मन, बुद्धि और प्रहेफार जड़ और 
2 चेतन सद घस्तुझों में ह परन्तु जीव विहीन पदायथे में यह 
» तीनों होते ८पए भो वह बचिक्त चतम्य नहीं हो सपना, इसी 
८ लिये इनपी क्रिया जाहिर नहों होतो। जैसे कि चम्युफ 
» लोहे , प्रत्येक लोद्दा चम्पुफ फी यानी 
।;क्‍ झोर यह शक्ति लोहे में 


+ | विधान 
तिमेंभी 
५ मत थरादर 
४ में दँ चार स्नेह 
भथ ३३४ नाजएन्सी का 
ह धर चझपेर मन 
मे जाता आर 

न फ 


ला 


द्दर्प्ः 


मल । 

भीप सो संबंधित झानतद घन दै झट धराति जह 
उस में भूल दोटी करे शफती है क्यों कि फोई ममोत पृजिन 
जय सफ उस में पिफार मे उत्पन्न हो उसमें सूल नहीं 
सफती, थद टीफ सौर पर परापर फाम देते रहते हैं, किए 
इस भूल या फारणा क्या है! 

चूंकि मनुष्य मात्र जीय पझीर प्रति का सम्मेजन 
गिने जाते हैं प्रौर जड़ शोर चैतन्य एफ दूसरे से विपरीत 
गुण रखते हैं । इस लिये झ्याग पानी फा मेल नहीं 
हो सकता | जीव नित्य है, झाठों तत्व प्रतित्य यानी गाता: 
धान दे इनका सम्मेलन समभकफ फर ही ग्रादमी धूल फरता 
है। जब जड़ में ही भूल दे तो उस से मूल गृत्त पैदा हीगा। 

आप फद् सकते हैं कि फिर तो घत्येफ फाम में भूल 
होनी चादिये शोर इस यात फो फहा ही नहों जा सकता 
कि किसी समय मनुष्य भूल नहीं करता | परन्तु सन, तु 
झौर घझहेफार तीनों जीच से कुछ अंश में समानता फा भाव 
रखते हैं यानी दोनों नियाकार हैं, इस लिये जीव से सामि- 
व्यता रखते हैं ओर श्नका मजमूआ चित भी जीव की 
सामिप्यता से इसी लिये चेतन्यथ हो जाता है झौर इधर 
झनित्य होने की धजह से और जड़ होमे के कारण वाकी 
दां्ों तत्वों में मिलते रहते हैं, बल्कि आकार सो निराकार 


धर 


5 ही और धाऊफी चार मो सूदम रूप हो जाने पर निराकार 
एदलाने लगते हैं। इस लिये चुद्धि फी सहायता से जू 
प्रहेंकार आर मन फी जननी दे, मनुष्य फुछ सत्य पालेता 
एरन्तु भूल अधिक झौर सत्य कम | इसलिये पाठकगण से 
शर्थता है कि इस पुस्तक में मेने मरे विचारमात्र प्रगट किये 
॥४। यदि छाप फो इन में फोई भूल मालूम दे तो उसके लिये 
पनुप्य फा स्वाभाविफ गुग समभक कर क्षमा फरेंगे। 


सत्य । 


ही साए श्याम देशने पर जाजा है । विस धरार रीरी मित्रता 
मे घैठा मनुष्य झपती घाप को सूर हाता दे भोर दर | 
पमाफे सा जाता है फि उसी; सामने शी दुझ हा रहा ही 
गाय हे घोर पर पर दाद पिपापशों फररता हैं झाए हार 
भाष मो परसता दें कोश उससे प्रभादित होता हए5 
पर थाई गहीं समभजा कि इससे दुख दाता शाता नी है 
पिनेमा घर फे पाहिर निफासने पर कुद गीं।| जप सी ि 
फो रामभता है कि सू फीन दे होश एहाँ घैदा पया दी 
शा हैं, तो सपर कु्द शाम गाता दृक्लिष्यप सपा का 
तप पैसा रहा है। मन लिस प्रफार स्प्ठ में लीन होर' 
स॒पए फो सत्य योध कराने खग जाता है, उसी प्रकार ज्ञात 
भें संसार गे लीन होता ६. सब संसार फा सतत पोः 
परामे संग जादा है छोर सिनेमा में सीन दोता हैं: ते 
सिनेमा पा रात्य योध फराता है परन्तु गेर कु भो नई 
है। इनमें से कोई भो सत्य नहों है। जब दान में मरने रद 
होता है. तो क्रशान छा पर्या हट ज्ञाता है हार संता 
सिनेमायत दिसाई देने छग जाता है, ध्यपना पराया 
मदों हैं । संसार ला सूदम परियतेन पल पज पर दो 
रहता है, पद दिसाई देने लग ज्ञाता है झौर सब दृश्य दर 
भंगुए ओर मिथ्या प्रतीत होते हैं। एक परमात्मा ही से 
है जिसमें किसी देश झोर किसी काज में कोई मो परिदों 
नहीं दोता और जो पनादि झोर झनने * * 


शक्ति समाऊोचना । 

प्रत्येक चस्तु की पांच अयस्था होती हैं (१) शाम्त 
(२) घायदीय (३) परिवर्तनकारी (४) द्रव (५) ठोस । 

(१) शान्त उस झवदस्या का नाम है जो विकार रहित 
बिता मेल होती है और जब उसके परमार फैस फर विस्तृत 
अवस्था में ग्हते हैं आर दिखाई नहीं देते दसी फा नाम 
तत्व फा सुद्म रूप है। यह अधस्था स्पतन्त्र छोती है ' रस 
में मन धुद्धि और अहफार पा मिथण झोर उनकी क्रिया 
होने से शान्त अवस्था नए होवार विष:म्पित अ्रयस्था हो 
जाती है । और घायवीय रूप घारणा घरतते हैं त्प प्रिफम्पन 
से शब्द प्रशट होता ह। 

(२) चायवीय झवस्था में संफोयन आर पिश्सीणण 
होना है। जिसमे आप-र्पण मोर विदीशों शक्ति पी उत्पत्ति 
होती है| वारम्पार धाावार्षण झार प्रिटीश पा हो नाम 
संघर्षशा ई शोर संपर्पश उष्णता, सहित, आरचांग्र पैदा 
घररता दे भाट इन्दीों के धरा गर प्यद्रा उत्पन्न होता है । 

(२) धत्पेफ पस्तु था पॉरियतेग अपन से होगा हं यानी 
उच्चाता प्रषाण आए ददाष ही भुस्य परियतेनवापरी द्द्। 
अप्नि यानी भाग दे सुरुय दो साग दँ-एक सट्ित, दूसरा 


ज्र 


विद्युत । सड्ठित्‌ घर्षगा से पदा होने याली विज्नली फा गा 
है झोर पिदूयुत रसायन से पदा फी हुई पिनली फो सा 
हूं। साधारगां थोल चाल में विज्ोली फॉ संकुशित भाप 
छिया जाता है ग्लौर उसकी उस छोरगा पग्रयस्या पी गयता 
नहीं पी जाती कि जिस में प्रफाय भौर उपगता इम्द्रिय फी 
साधारण शक्ति से ह्ागी नहीं जा सफती | इसी लिये इतका 
सामृद्विफ नाम धअ्रनल फटा गया है । घनख के दृषाव, प्रफा0। 
आर उच्णता की फर्मी येणो से मौर धाकर्षगा झ्रौर विदीरें 
शक्ति फी सहायता से वायु में परियर्तन होफर नेक प्रकार 
के गस उत्पन्न होते हैं घर इन्दों पी फम्मी बसी ध्यौर सम्मि- 
श्रगा मे तरल पदार्थ नाना प्रकार के यन जाते हैं। विच्चे 
दस या भ्रधफफरणा शक्ति भो यही है ! 

(८) तरल पदार्थ शोत दवाव आर घकाश फी फरमी से 
दहोस बन जाते हैं श्यौर ठोस बनते समय भत्येफ यस्तु में 
छझाफर्षण शक्ति रहती है झीर संकोचन होता है । उष्णता 
की सहायता से भी जलयुक्त पदार्थ ठोस होते हैं तब उनमें 
जो मात्रा जल फी होती है घद धायु का रूप घारण फरके . 
प्रथक हो जाती दे ।जल भाकार शद्धि करता भी है आर 
सम्मेलन अर 32 है जिससे आकार वृद्धि 

परिवर्तन होता है ! 
खस््पी (५) ढोल संकुचित यानी सर का नाम है। 
इसको स्थूल आर प्रगट रूप भी फदते हैं | यह झनल झौर 


३ 


देराय से सरल होना हई झौर दयाव हटने पर घाययपीय 
*प धारण धर लेता है। झनल दवाव फो दृटाती है, यानी 
शा झादार एृद्धि दछरती है । प्रत्येषः यब्तु उप्याता पी 
कमी देशी रे टोर सरख घायपीय भर धाग्त झ्पस्था धारण 
बंद है जिसपा घधान कारण झनज ही है घर चपत्था 
ने थे ही परिधलेन घड़ने है। झोर पथ अवस्धा या 
भाषण हाने से दूसरी अ्रयस्था होती है । 


१ 
डाब्दाथ । 

५. सारे रात दिन ध्यध्टार में आने थाले रप्द कर्ज 
झार एत्रिम है।दर्लीलिए देश देशान्तर में अनेक भाषा 
शैयलित हैं झरर मनुप्प सात पी मापा अलग झप्णण ₹॥ 
जीव भग्ष्‌ भों झाहग झलएण शाप्द्‌ दष्घाररत बरभर कार 
डेलार भाषा था बाम लेते है जिनके उष्लारण ला भेद झा 
शाधारएत मदुष्यों ईत धुद्धि रे परे हैं $ अनब जीच कक इश्जे 
पीर क्र बरते है जिमकप बम सुम «ी ररहों सदन झन्र 
इस जब परे है औ ₹॒भार सरखने स्टाएक राम्द परुखपररश 
बारले शूप ४१६ धरे एप २<आऋरप्त करत है हि टलूदे हाभआर- 
इृफ्त छ) ओह ३४ मान्य शत्ती लर स्पच जे ऋ'र इल्‍ई ७ ६जदन्ज 
हृऋच) रण हैं! कशर ३१ कुकतरे विस जबरन ॥£ | कून्टरऋ 
जआालख) हू) रषण्एकए जरर/टए ६ पारथछ पृध्कू आदइ दाप्मसक 
इुदेशा हि रो मे झष्ड राप बराने छए इस $ईइच्ए दे 


कं 


५ 


आर बहः अर्थ भो दाव भाव और स्वर के भेद से उसके 
उच्चारण फरने घाले फी आकृति पर निरभर होता है! 
इसीलिये कहना पड़ता है कि किसी शब्द का कोई निरमि! 
पक ही प्रर्थ नहीं है । प्रत्येक प्रारती प्रत्येक शब्द 

अर्थ से व्यवहार करता है और उस धर्थ के लिपे एक कट्यत 
सीमा भो निर्धारित कर लेता है । जिस प्रकार उप 
(गर्मी ) की सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है कि 
उप्णता में वरफ पिघलने लगती है, उस झपस्था 

जब पानी घाप्फीय रूप धारण करता है, उस अचस्थी रा 
उष्णता के १०० विभाग किये गये हैं और डनको डिग्री ते 
दिया गया है परन्तु हमारे शरीर की साधारण उप्र धो 
<प८ा। डिओ गर्मी कहना पड़ता है । इसलिये यह विभाज। 
ठहीफ नहीं है भत्येक वस्तु की साधारण उच्शता 
सीमा 'मलग प्यलग होती है झौर जब हमारे सामने 

पानी ग्रौर जलती हुई अग्नि दोनों होते हैं, लत यद्द पद दें 
प्ेज़ा या गलत नहों कि अ्रप्मि के मुकावले में पानी ठेढीं * 
झर यहां पर ठेडा शम्द ठीफ अर्थ के लिये धयोग किया गयी 
ह। धघास्तव में ठडा भ्ोर गरम दोनी का सूल अर्थ प्पफ हीं ह। 
यानी ठेडक की फरमी फा साम गरम है झौर गर्मी फी फमी 
का नाम ठेडो ए दोनों एकः दी पदार्थ के नाम है। इसी प्रकार 
गित में संस्या फी निर्धा रिन सीमा धन्य (पिन्दी) है, उससे 
कम होने प८(-) चिरद धयम खिस कर पगर फर देते हैं. फरो( 


जब 


झधिषः छोने पर (+) खिन्द भी ब्यवदार में लाना पड़ता दे । 
'गरन्तु सीमा सय कृत्रिम है, मद॒ष्यों को निर्धारित फी हुई 
| है, कुदरती नहीं । 
इसी प्रकार प्रकाश फो फमी फा नाम अनन्‍्धकार है झौर 
प्रन्धफार को पामो फा नाम प्रफाश है। यदि हम धकाश पो 
विनन्‍ने अनाज न ० +*_ * करना चाहें नो किसी को 
हु ,. » दाधिक ओर ज्ञानयरों का 
७ ह ४, ५, ७» » «» १०० फोस का दिखाई देता 
है झोर विल्ली फो राघो भें भी दियाई देता है । उस्लू शोर 
थिमगादड़ फो टन में दिखाई ही नहीं देता यजद्धि राधषी 
में दिखाई देता हे । 
शीतोप्ण पे जिये भी यटी यात ए कि फाई ससस्‍्तु टेटक 
ही छापने प्ासली रुप में रटंरपती हैं, शोत कंस होने पर 
एरल हो जाती है. तरल ही मां दायपीय झार धोह घस्नु 
दादा रुप उच्णानता सेपफपिएतती द्टेसा घतर शाररन्त टच्य्ता 
पापर नरछ रूप घारश घरती *ै । शनृष्पों ने झपदी ग॒ुदिधिा 
के लिये परियतेन जादिर फरने थे; शमिधाय से सीमा निर्धा- 
रितर बर्ली है । 
इगी प्रकार झायद्थंगा + पिदीरे, सम्मेर क॑ धथक- 
करणा, झादि शप्द है । पद मार मो निर्धारित है झागर दाइ 
पुन्य भो इसो शेशो में छाते हैं घोर बरुएना को ऋण 
रश देने गे दोनों फा एक माम हो जाता हैं जिसे कर्म 


कट 


एम पर दिशेर हरसए पड़ता है। राति कम झोर दबाए 
प्रधिक होने पर घनीमूत हो जाती हैं । 

४. शी परतु उध्याता मे परीषी होती है झ्ोर इसपा 
गा पीले से ध्येत हो जाता हैं योर सीटी बरतु जो श्पेश था 
ताल रंग थी होती है, उप्शाता से पीली झोर रहा हो जाती है 
घोर फीपी झोर इयेस शईंग थाली धरतु उप्याता पाषार 
बतली झोर फराय था घारी हो ज्ञाती है। धाटद्टी गर्मी मीड़े 
को पट्टा और पीला झोर उसार श्ापिद; शर्मी मीठे को 
पीका झोर प्येत छझीर टसरे झाथधिवः गर्मी काजा झोर 
बःश्टया यनाती हे यानी सर्मी शरे रग झोर ग्याद साथ २ 
प्रियतित होते है । 

€. अर धातु भी सथूलता यानी भार बदत्त हैं झोर 
इाप्रि झ्माकार बदाती १। दायु शोपशा घरता हैं । ऋाइःर 
झाषार वट्टा रर शएघा दरसा है । 

७. आार्टो कतार घत प्रहति मिलत्ल घर प्रत्पेश धस्तु 
था छापूरों बरती है जिसे एरियतत होता है। जितिब हम 
ज़ह पदाएं॑ बहते है, उतरा झापूणओं धशार दद्ाव झोर 
डप्शाला १२ होगा | 

; घत्पव का शहावि ह्रत्पेश दस्तु थ। इत्पत्त या आप दर 
अप ३२ रतिचगेम करन हें रुगी रहती है। हा दश्दिटल 
इराकइगर इ.र शरटतरू शत र२ शाता है इसदे जारन के लिए 
करद शहद हैं झपर हु) हल्दी सोच ह दृश सम में जत्ती 


 > 

धन्धम फदते हैं । फर्से बर्धन पाप फरमे से भी दोता है 
पुयय फर्म से मी दोता दे लॉ 

समय फी सोमा दम खूये के उदय अस्त से वि्धारि 
फरते हैं परन्तु स्वप्न में चुणभर में झनेक वर्ष ब्यतीत 
ज्ञाते हैं और हमारी समय फो फकदपना कवपतों मात्र ए 
जाती है | कुदरती चीज बन्धन है जो प्रत्येक पर्स्य 
थप्राणी के लिये पक है । 


प्राकृतिक नीयम । 

९. - ग्रनल अधिक होने से प्रकाश बढ़ता है आर *, 
होने से प्रन्धकार। रस अधिक होने से सम्मिलन बर्दृता! 
आर कम दोने से भ्रथकफरर। गंध अधिक होने से भी 
कम होता है आर गध कम होने से भार अधिक | 

२. श्नल अधिक होने से उप्णता बढ़ती हैं भें 
कम होने से शीत] गंध वन्धन सहित दोने से कम मर्द 
देती है. और धन्थन ढोला होने से फैलती है। इसी प्री 
यन्थन सहित सब पदार्थे सीमित रहते हैं। 

३. सुगंध उप्णता में अधिक दूर जाती है भो 
दुस्मेघ गीत में ! ॥॒ ेल्‍ 

४. रस के साथ गंध मिली दो और तरल रूप ह 
तो शीत पाकर बढ़ती हे यानी स्थिर रहती है। दयाव १ 


न जय 


था जाता दे जो शत शर्तीः तोता है, घद परियर्तेत गिर 
शोल मनुप्य जान सकता है श्र जो परियर्तन धन 
में होता दि घद भो यन्‍्य्रों द्वारा या घान से जाना जा है: 00 
हूं। परन्तु ओ परिवर्तन श्रस्मिता माता यानी पाँवों ते, 
सूच्म रूप से और प्रमत्यक्ष होता है, यह इत्द्रियों फी दि 
यानी घरद्धित शक्ति बिना जाना नहीं जा सकता भार 
विशेष शक्ति बिना योग के बताये म्राग के प्रात नहीं ६ 


# 


सकती। प्रकृति के नियम भो घनेक हैं, कहां सक लिये मे 


शक्ति का विकाश । 


विज्ञली जब प्रगट द्ोती है, तव पहले शब्द फिर 
आर गति से दवाव और दवाच से उष्णाता और उर्प, 
से प्रकाश उत्पन्न हीता है। वायु का चायु के साथ संघ" 
पृथ्वी का पृथ्वी के साथ संघर्ष होने से जो उप्णता डर्य 
होती है, वह तड़ित्‌ कहलाती है । ! 

त्तरल पदार्थ के संयोग से जो ज्प्णाता उत्पन्न होती 
उसका नाम विद्युत है। और ज्यलन शोल पदार्थ के अत 
से भी उष्णत्ता उत्पन्न होती है उसको अभि कद्दते हैं। ६ 
तीनों के भी अनेक भेद हैं कि जो काल के संयोग से है 
है और उनके अलग २ नाम दिये जा सकते हैं | 


प्रत्येक सम्मेलन या संघर्षण से शक्ति की उत्पत्ति हो' 
रहती है, परन्तु झधिक फाल सके सॉैसोरत हक --- ----न४ मं 


० 


था जाता है जो शरः शने: होता है, पह परिवर्तन शिवा 
शोल मनुष्य जान सफता है झौर जो परियर्तन प्रमत्य् को 
में होता दे घद भी यन्त्रों ठारा या शान से जाता जा सती 
है। परन्तु जो परियतेन प्रस्मिता माथ्रा यानी पाँचों ते के 
सूचम रूप से झीर ध्यथत्यत्ष होता है, यह इन्द्रियों फी दिए 
यानी इद्धित शक्ति बिना ज्ञाना नहीं जा सकता आर मी 
विशेष शक्ति बिना योग के बलाये मांगे के आप्त नहीं 
सकती। ध्रकृति फे नियम भो झनेक हैं, कहां तफ लिएा जार 


हज 
शांक्ते का विकाश । 

विजली जब प्रगट होती है, तव पहले शब्द फिट गति. 
झौर ग तिस दवाव झौरः दयायच से उष्शाता कोर ड्पावो 
से प्रकाश उत्पन्न होता है। बायु का चायु के साथ संघ ते 
पृथ्वी का पृथ्वी के साथ संघर्ष होने से जो उष्णाता उर्ता 
होती हे, बह तड़ित्‌ कहलाती है । न 

तरल पदार्थ के संयोग से जो उप्णता उत्पन्न हीती' 
उसका नाम विद्युत है। आर ज्यलन शोल पदार्थ के रत 
से जो उष्णता उत्पन्न दोती है उसको अप कहते हैं। ६ 
तोनों के भी ध्रनेक भेद हैं कि जो फाल के संयोग से हो 
हूँ और उनके अलग २ नाम दिये जा सकते हैं। 

प्रत्येक सम्मेलन या संघर्षणशा से शक्ति फी उत्पत्ति होती 
रहती है, परन्तु अधिक काल के संयोग से या मात्रा की 


प्प् 


< घेर? 
पट दयाय घटा यद्ता रहता है, ध्ाधिफ दूधाय मा 
यदता दे झौर दयाय फी फमी से उष्यता। मारे प्री 
भी यायुमन्डज फा दयाप्र दे । 


दवाय साधारशातया दो प्रफाए फा होता है। /* 
धाछशसतिफ शक्ति से सैसे गति से या भार से होता दे दूस 
मानसिक या शारीरिफ यज से । योत पाकर जो सकी 
होता हैं उसको सो स्वभाविफ दबाव फद्दना चांढिए 
गति या यल से जो दयाधथ द्ोता है पद सद्दायक है | 


स्वभाधिफ दयाध उस पदार्थ फी शक्ति हैं गौर स्वर 
है और सहायक दवाव कृधिम है झौर परतसन्थ है। स्वर्ग 
क दबाव प्रत्येक पदार्थ फा बल है। यल नष्ट होने पर वा 
गति को, झाकाश दबाव को, झप्मि उप्यता और पका 
को, जल शीतलता को, श्यौर पृथ्वी झ्ाकर्षण शक्ति को 
त्याग देती है। जिसको लय होना तत्व का कट्दा जाती दै 
प्रलय भो गज प्रकार होती है। बल्ल सहित होने से सी 
कहलाते | परन्तु जब तक पक तत्व में दूसरे तत्व मिले 
रहते है चाहे सूक्ष्म रूप में हो दे ध्रगट' रूप में, तथ ते 
उनका स्वभाविक बल किसी न क्रिसी मात्रा में बना रहता 
डर भा या करे है कमी को ही बल फा नए ४2 
ज्ञानां चा चल 
आता है मी में उनका था जमा हो आए 


नी 


फमाना, खर्च करना शहस्थ साधन की सभो बातें कु 
है जिम से स्वास्थ बना रहे, स्वार्थ सिद्ध दो ओर 
फो नाहक कष्ट मे उठाना पड़े ! सनी 
परोपकार या दूसरों के लिये सुखकर कर्म प्र ध्यान 
है और अपने स्वार्थ के लिये दूसरे के हानि लाभ प९ 
न देना निन्‍्दनीय होता है। जिन कर्मो से जन सी | 
भय या हानि पहुेचे वह घोर कर्म अत्यन्त निन्‍्दतीर | ; 
प्रशेंसनीय और निनन्‍दनीय दोनों ही कर्म बन्धत करतीं 
इसछिये भोक्त चाहने वाले दोनों का त्याग करें | 
किसी प्रकार से प्पनी आत्मा को फट यः 
नहीं होनी चादिये। नाही शात्मा फी ध्रवदिलता है 
दुखित करना चाहिये। भात्मप्रवश्धक फो धात्महना 
दोष लगता है। प्मवहेलना करने से झात्मा 
त्याग देता है । शात्मा फा स्वभाविक गुण है-मठप फे 
पाप से यचां कर सत्य भार्य पर चलाना। उदाहरण हमर 
दृखिये जब झात्मा सबल आर निर्मल होती हैं तन 
सत्य पथगामा यनाती हे झीर कुमारी में जाने से रोफती हर 
चोर जब प्रथम चोरी करता हैं या जय मनुष्य प्रपमम ५ 
फरने जाता है सो उसफो क्रितना सर्य ३ 


पर 


स्वत 


खब्हा मॉलुम देसी है, झात्मा उस फाम के फरने से 
करती दे | परसलु ज्यों ज्यों चद भात्मा फी ध्रयदेलतों की 


जन ककनकप धाधिक करता है, उसफी श्ात्मा मलाय्दादि 


ष्छ 


करना | यदि' वह यह फर्म छोड़दें तो चोर चोर 
कदला सकता। कई पीढ़ो तक एक ही फर्म करते है 
बह उसकी जाति घन जाती है भर फर्म छोड़ देने के ।क्‍ 
भो उसके पीछे लगी रहती है। उसका पिन्ड नहीं छोडती 
कमे जितना ही उच्च होता है। उतना ही जल्‍दी जाती फह॑लारे 
लगता है । 
घमे झअधमे के निर्णय में उस अगह कठिनाई पड़ती है 
जहाँ पर एक ही कमे में प्रशसा और निन्‍्दा दोनों था मिल 
हों। तब यह विचारना चाहिये कि अधिक सत्य पर 
निन्‍दा फरते हैं या प्रशेसा, और उसी के झ्राधार पर धर्म 
शर्म का निर्णय करना चाहिये फ्योंकि दुराचारी घुरुपों 
फी आत्मा तो निवेल होने के फारश वह विना विचीरे 
निन्‍दा या धरयेसा करने लग जाते हैं 

कहीं कहीं पर रूढ़ो और घर्मराखर फथित विपरीत 
होने का विवाद उपस्थित होता है । तब निर्णय करने के 
लिये अपनी भाव्मा का सहारा लेना चाहिये । यदि स्वस्थ 
स्थिति में घरात्मा रूढ़ी श्रह्वन करे तो रुढ़ो धर्म हैं भार 
शाख का मत हरा फरे तो सास्योचित धर्म है । 

जिस फमे के करने से विवाद फकलद शारयीरिफ 
हानि उपस्थित दोने की सम्मायना द्वो, घद डुनिया के नजरों 
में जादिरा घाग दियाईं देने पर भी धर्म नहीं हें, और जिस 
कम से विश्य प्रेम, सस शान्ति भीर यल एदि दो, यद धर्म दे | 


ही नहीं 


प्द्व 


खेलना, कूदना शोर यम मीयम का यथायोग्य पालन करता, 
आसन, प्राणायाम करना झौर प्रफुल्ल चित्त रहना, दुःख आए 
शोक न फरना ही साधन है! नियम्रित रूप से शुद्ध रुधिर 
वनाने धाली चीज़ों का खान पात करना चाहिये। नियम 
विरुद्ध किये हुए घत्येक कर्मों का परिणाम घुरा दीता हूँ। 
'बिलकुल कम खाने से मनुष्य का वजन घट जाता है भरे 
अधिक खाने पीने से स्थूलकाय दो जाता हैं। मेंद पढें 
जाता है और पाचन क्रिया फरने वाले यन्त्र दूषित हो जाते 
हैं । अवयर्यथों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, 
बह अ्रक्लान्त हो जाते हैं श्रौट विराम लेने का प्रयास करते 
हैं। जिससे रस रुधिर मेद' मजा शुद्ध तैयार नहीं हीता 
ओर इनकी अशुर्द्धि से अवयव कमजोर और रोग प्रस्त 
हो आते हैं। अभि मन्‍द' होकर उदर शूल आर पझजीरों 
पैदा करते हैं । मीठा रस युक्त गर सुचिकण पदार्थ अच्दा 
झीर बल युक्त झधिर बनाता है। खट्टा कड़बा आर तिक्त 
पदार्थ द्वानिकर होता दै। भोजन ओर व्यायाम पझ्यपनी 
शक्ति के अनुसार करना दी लामदायक होता है । श्रधिफता 
समी चीजों की घु॒री दोती द्दा 
झलम्य पदार्थ पाने फी अप ने फरने से आत्म थल 
हूं दुर्लेस पदायथ पान के लिय ध्थक परिश्म करने 
को आवश्यकता द्दा 3 26:84 6 परिश्रम 
से मिलती हैं, उसी का सुस है। भय, सज्जा, 


प्स््प 


द्रुतगामी होने के कारण सब देश में फिरता रहता है. परन्तु 
किसी स्थान पर ठहरता नहीं आर सुखुछ्ति अवस्था के सिवाय 
बरावर छपने कार्य में लगा रहता है। इसको एक देश म 
ठहराने से यह बलवान होता है योर खुचार रूप से कार्य 
फरने लग जाता है और यह नित्य नियमित रूप से ध्यात 
फरने से हो सकता है । मन लगा फंर किया हुवा प्रत्येक 
कार्य ग्रच्छी तरह होता है और उसमें विशेषता श्ाजाती 
है। ध्यान श्यासान काम नहीं है । पहले पहल जो घरस्ते दम 
को सब से प्रिय हो उसी का ध्यान करना चाहिये। उसी 
मन टिकता है और जय एक दफा मन को ठरने की भरा 
पड़ जाती है तो इसका स्वभाव ही ठहरने का बन जाती हैं 
फिर साकार ईश्वर का और बाद में निराकार फा ध्वाते 
फरने से उसमें भी मन लग ज्ञाता है। उससे 
ओर शात्म वल दोनों की ब्ृद्धी होती है। इसीका नी 
अभ्यास है। 
आतुर झवस्था में मन अ्रधिक चश्जल हो जांता हे 
आर बुद्धि भो अपना कार्ये अच्छो तरह नहीं ॥ 
समय अभ्यास नहीं करना चाहिये। झ्यातुर भवर्थां 2 
मेरा मतलब झस्थिर चुद्धि होने से है जैसे भूख प्यारे के 
समय, लघु दीर्घेशंका के समय, रोग ग्रस्त द्वोनि के 
भयातुय, घोफातुर, क्रोघातुर, मोदातुर, ग्लानियुर ऐप 
परिधमाकोान्त होने के समय आतुर झचस्था हा 


फरते परन्तु छोटी दुफान पर ऐसा दी द्वोता है इसी प्रकार 
मनुष्य फो भो झपनी छोटी श्ायःयकता देखता फी उपासना 
फरने पर मजबूर फरती है| लिन 
हमफो हमेशा उच्च मावना रखनी चाहिये, ताकि 
हमको ईश्वर फी ही शरणा में जाने का खुयोग प्राप्त हो ं 
यदि थोफ माल बेचने घाले के यहां बहुत से छीटे 
छोटे भराहक जाने लगेंगे, तो उसको भो थोड़ा थोड़ा माल 
सझाई करने का बन्दोवस्त करना पड़ेगा। ईश्वर के यहीं से 
छोटी इच्छा की पूर्ता का यदि तुमको विश्वास नहीं है, ते 
यह तुम्हारी भूल है। धचह सर्वेशक्तिमान है । परन्तु दम 
यड़ो इच्छा लेकर छोटी दुकान पर ज्ञाबोगे तो कैसे कॉर्म 
चलेगा, फिर बड़ी दुकान पर जाना ही पड़ेगा । इस लिये 
सर्वे शक्तिमान ईश्वर का ही द्वाए खद खटाना अच्छा 
ताकि जगह जगह भटकना न पड़े परन्तु इसके लिये भ्रद्धा 
भक्ति और विश्वास की झावश्यकता है । 
जो महुष्य उच्च भावना रखता है चह महात्मा बनें 
जाता है और जिस की भावना नीच होती है उसकी आत्मा 
गिर जाती है, यही ईश्वरी आशा भो हे । आत्मा हमारों 
साथ तभो तक देती हे जब तक हमारी भावना उच्च होती है| 
यह याद रखना चाहिये कि खुशामद से खुदा राजी 
का मसला बिलकुल गलत है गो इससे झक्‍्सर तत्व 
कल को प्राप्ती हो जाती है परन्त हमेशा नहों झर इस्पक्का 


्डछ 


साधारण कर्म जैसे नौकरी करना। उसका हें 
झयधि सहित है। यदि रोजाना तनखझ्वाह की नौकरी ४ 
तो रोजाना और मासिक तनख्वाह की नौकरी हे, तो 
महीने के खतम होने पर झोर सालाना है, तो साल खत 
होने पर तनख्याह मिल जावेगी | तनख्याह मिलने के सम 
को विपाक फहते हैं । इसी प्रकार खेती करना दै। भा 
हमने पोदीना योया है, तो दो चार दिन बाद ही उसके पत्त 
चटनी करने को मिल जायेगे झोर झगर प्नाज योते है 
तो चार महीने के बाद पकने पर डसका फल मिलेगा 
शझार अगर खज्जूर बोते हैं, तो वह १०० वर्ष में जाकि 
फल देगा झर हमारे पुत्र पोते उसका भोग कर सकेंगे। 
इसी प्रकार और बहुत से कर्म इसी अशो में आते हैं| 

उम्म फर्म का जल्दी फल मिलता है, जसे पाप 
को गालियां निकाल रहे हैं, तो वद करतक चुप रह सर्कता 
है। यदि घद मला झादमी है, तो झुबान से तुमफी मैंगी 
करेगा भौर यदि कूर स्थमाव का दवा तो तुमको पीर्टी 
लगेगा या झाौर किसी युक्ति से तुमको चुप करने फ्ली 
झवबर्य फो्ित करेगा, कबतक खुनता रहेगा । देवता भर 
ईंहवर फी उपासता भो इसी थ्षेणो के कर्म माने यये हैं | 

देश काल भोर सम्बन्धित पात्र भो कर्म के प्रिपाई 
करने में सहकारी हैं, जिस मफार अच्छे मनुष्य फो पझ्रस्ी 


च््द् 


मरते झौर दुख पाते दिखाई देते हैँ ध्यौर यही भ्रमल दरामई 

हमेशा से चला आता है। प्रह्यद, मोरध्यज, दरिश्च-्े सर 

इत्यादि भक्त इसके थमाण है। परमात्मा फो भी खाती 

ड्योढ़ा करने की फिफर रहती हे! इसी लिये पाप # 

पुण्य में से जो फम होता है, उसका पहले 

दिया जाता है और बाद में सिर्फे एक हीं प्रकार के 

विपाक बाकी रहता है, जिस को सलटाने में झखुविधा 

नहीं होती । 
विपाक के भोग में मद्ुप्य पर तनन्‍्त्र होता है ई 

भान शुन्य भी रहता है। इसी लिये भोग करने जाता है हर 

कर्म फरके फिर विपाक के लिये मसाला तस्यार करें 

है, क्योंकि कर्म करने में मज्ञप्य स्वतन्त्र है । यदि 

समय उदासीन रहे तो फिर कर्म वन्‍्धन केसे हो। विषय 

फा विचित् पचड़ा है और समझ में न॑ झाने से प्राणी 

संसार चक्र में घृमता रहता है । एक विपाक का पा 

करता ४ इतने में दस फर्म कर लेता है ओर उनके वि 

के समय में और दस कर्म फर बैठता है, इसी लिये खातों 


झौर कर्म जब विपाक के रूप में होता है, तब भोग के लिये 
शरीर धारण करना पड़ता है | सूक्ष्म शरीर में विपाक का 
भोग होने में कठिनाई है। इसलिये स्थूल शरीर में झागा 
पड़ता है । इस तरह आत्म रूपी सूर्य कर्म यन्धन में देध 
फर पहले सूक्ष्म शरीर में बन्धता है झयौर फिर स्थूल शरीर 
में | तीन तह के भोतर से भी उसका प्रकाश फभों कभी 
बाहर निकलता रहता है आर धह सह भी सब स्थानों पर 
एक जैसी मोटी यानी अझवरोघक नहों हुवा फरती | जिसे 
प्रकार सूर्य के बादलों के चीच आजाने पर भी उज्ञाला बना 
रहता है भर जहां पर बादल कम होते हैं धहां पर पहुँचने 
उसको किरण दिखाई भी देने लग जाती हैं । 
उपरोक्त तीनों झावशो जो आत्मा फो ढके रहते हि 

उसी का नाम झविधा है झीर प्वान के प्रकाश में यह भाव! 
होते हुए भी याघा नहीं दे सकता कौर नए होने छगता है 
झौोण जब एक दो दफा आावण च्षीण दहोफर शझ्ात्म प्रफाश 
के साथ शान के प्रकाय फा सम्मेलन दो जाता है। तय शानेद' 
आने लगता है झगर मनुप्य उसफी सोम में स्थयम लग 
ज्ञाता दै। हर 
संसार में जो कुछ दम देखते हैं, सब धरक्ति फा ममता 
प्रहति याती सन, युद्धि रईंफार झोर झाफार, पायु, अभि हि 
पृथ्वी प्रत्येफ पस्तु में फिसी न किसी मात्रा में मिले 
| प्रत्येक पस्त॒ बनती है, यानी पगरट रूप में छयातो है, 


है।प 
जल य॑ 


रहते द 
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है। विजली फी सद्यायता से घन्टे भर में अणडा पका 
फर वच्चा निकाला गया है। हमारी खेती चार मास में पका 
फरती है, घही अनाज अमेरिका में बिजली की सहायता से 
दो मास में ही पका कर काट लिया ज्ञाता है। पैदल चलने 
से मलुप्य घन्टे भर में दो कोस चलता है झोर मोटर में 
चढ़ कर घन्टे भर में २० कोस चला जाता है। एक औरत 
चक्की से एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आधा मशझ आशा 
पीख सकती हे,परन्तु मशीन की चक्की एक दिन में सकड़ों 
मन आटा पीस देती है। किसी न किसी प्रकार प्रकृति 
आवश्यकता पूरी की जाती है । काल का कोई वन्धन नहीं 
है। कर्म का विपाक जल्दी होने में भी परोक्ष रूप में प्रकृति 
की ही सहायता होती है। एकलोटा जल अगर पतली धारे 
बांघ कर खिन्डाया जावे तो सारा पानी निकलने में देरी 
लगेगी और लोटे को उब्टा कर देने से फौरन सब जल 
घबाहर आ गिरेगा | 

प्रत्येक वस्तु का अग्शिक रूप से तो परिवर्तन प्रत्येक 
क्षुण में होता रहता हे परन्तु घह परिवतेन गिना नहीं 
जआाता- सामूहिक परिवर्तन ही परिवर्नव कहलाता है जसे 
मनुष्य के शरीर में रधिर के परमाग्णु श्त्येक क्षण में अनेक 
विन होते हैं भर अनेक नवीन उत्पन्न होते रहते हैं, परन्तु 

ज्ञीव जब उसको त्याग कर नवीन शरीर धारणा 

ता है. तभी उसको खत्यु या नवीन उत्पत्ति फह्ा जाता 


०२ 


घायु से आपूर्ण होता है। इसकी सीमा निर्धारित है। सीमा 
से अधिक खान पान झौर वायु सेवन से थोड़े काल में 
घरीर पैक कर नष्ट हो जाता है झौर सीमा से फम साने 
पान आर धायु सेवन से भी फशा ही थोड़े समय में विवष्ट 
हो जाता है। नियमित रूप से खान पान और घायु उत्ताप 
के सेचन से अधिक समय तक नाश नहीं होता। 
अधिक खाने से अप्लि मन्‍्द होकर झजीर्ण हो आता 

हे झीर मन्दाप्लनि समदणी इत्यादि झनेफ प्रकार के रोग हो 
जाते हैं। अधिक पीने से मेद' गृद्धि हो जाती है और ससे 
फुल कर कमजोर हो जाती हैं जिससे पाचन क्रिया नहीं 
होती झौर अण्ड इृद्धि अलन्धर इत्यादि अनेक प्रकार कें 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वायु कम मिलने से मल॒ष्य धुट 
कर मर जाता है या रस रुघिर की शुद्धि अच्छी प्रकार र 
होने से अनेक प्रकार के रघिर विकार सम्बन्धी रोग उत्पर 
होते हैं। झोर अधिक वाद्ु सेवन का तो नाम ही रोग हैं 
यानी उसको स्वास, दमा इत्यादि मामों से पुकारते हैं। 
खान पान की कमी से भस्माम्रि आदि रोगों की उत्पत्ति 
होकर शरीर शुष्क झौर कमजोर हो जाता है। अधिक 
परिश्रम से मनुष्य जद्दी पक श्रवस्था फो पह़ेँच जाता है 
यानी बुड़ढा द्वो जाता है और परिश्रम न करने से 

झर निकम्मा हो जाता है। भत्येक श्ंग उन्नत दशा श्र 

नहीं कर सझते यानी डेवेलपमेन्ट नहीं 
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आफाश में रहने से ही उनकी शायु बड़ों होती है, सर्प में 
भूसि तत्व घिरोप होता है और भूमि में रहने से ही उसकी 
झायु बड़ी दोती है। मगण्मच्छ जल में रहने से ही वहीं 
आयु पाता है आर धह भो समुद्र के मध्य भाग में, मड॒प्य 
मध्य स्थिति में रहने से ही थड़ो आयु पा सकता है! प्रकृति 
का जो माध्यम मनुप्य के लिये उपयुक्त है, उसी का नाम 
योग है । तत्व की आयु सामूहिक अवस्था में बढ़ी और 
सूदम यानी प्रमाण रूप में छोटी होती है। जसे एथ्बी 
आर उसके परमाणु । 
मलुप्य की आयु योग रूप में दस हजार बर्ष की 
आर साधारण स्थिति में सौ वर्ष की ओर विकार रूप में 
च्ण भर की है, काल का नियम नहीं । 
जब काल का चढ़ाना और घदाना मनुष्य के अधिकार 
में हो जाता है और उसके लिये कृत्रिम उपायों की श्रावश्यक- 
ता है, काल कल्पनिक या कृत्रिम बस्तु हे तो फिर फर्म 
का विपाक लाने के लिये भो यही नियम लागू होगा आर 
विपाक से विपाक का अवरोध और बिरोध या निरोध 
किया जा सकता हे। और करे का विपाक जल्दी किया 
जा सकता हैं ! 
। , यदि इस नियम को न माना ज्ञावै तो मोक्ष प्यसम्भव 
ह्दो आती है भर सोच भसम्मय नहीं है, यह सब लोग 
झौर विश्वास फरते हैं शोर फरना चशहिय। परन्तु 


जानते भ 


१०६ 


पार यणफ हो जाता हू, फिए डुसफों पानी नहीं पदी जी 
सपा । 

इसी प्रफार एफ सत्य से दसरे सत्य पा धीमा से 

स्यूनाधिय मेल दोने से विकार उत्प्ण होता ६ 

ही परियतेन फा मूल फारणा द॑ ' ऊुट बाल के म्लेडर में सीमा 
से झ्रधिकफ पाय मरने से वद फट है आर द्वेगचीं 
भोतर फी साथु तमाम यदि यादर निफाली ज्ञाय तो उसकी 
खिपला यानी ठोस ताँबा या पीवल बन जावगा ।इसी तएह 
ग्रत्येषा धस्तु पा यन्धन घिकार उतपक्ष होगे पर 


परन्तु यद नहीं समभ लेना 
परे उस पर कोई नियम ही लागू नहीं धोगा, 


ट्ट्दर्ता दा 


भर नियम में आवड है, पद पद पर वन्धन 

स्थन से मुक्त दोते दी दूसरे बन्धन की सीर्गी 
ज्ञाती है। बन्धन मुक्त होने पर तो उसकी फोई सीर्मी 

गंदती, उस पर कीई नियम लागू. नहीं होता, 

हो जाता है | वह झनादि अभि झनरते 
है, डसफा कोई खाल रहा रूप या शुशा नहीं कहां 
सकता; पर्दे सूचम से स्पदम होकर प्रत्येक प्रमाए में 
द्रवेश ज्ञाता है । यही उसकी शान्त दशा कहलाती दे 
धादी जितनी दरशायें दें; सब विकारबान है 
विकार की ज्षाम ही संसार दे । गान्‍्त दशा फा नाम 


श्ण्प 


जल फर मलुप्य फो रश बनाता है और नाना प्रकार वे 
रोगों की उत्पत्ति करता है | 

विकार से काल संकुचित होता है । बुद्धि में विकार 
हो जाने से लोग उसको पागल कहने लग जाते हैं। इन्द्रियों 
में बिकार उत्पन्न होने से उनके शुश आर स्वभाव 
द्वानि होती है| मजा में विकार उत्पन्न हो जाने से सर में 
दर्द पैदा होता है । नामि यन्त्र में विकार उत्पन्न दीने से 
या तो बदहजमी हो जाती है और भूख बन्द हो जाती है 
झौर या दस्त लगते हैं । झौर पेट में दर्द होता है | 

चायु विहीन आकाश नहीं होता क्‍यों कि आकाश की 
गुण फलना है परन्तु जब तक उसमें वायु रूपी 
उत्पन्न नहीं होता, उसमें फेलने का गुण ही रहीं दवीठा | 
जय हम किसी घस्तु में बाठु भरते हैं तो आआक्राश उसमे 
स्वतः ही प्रवेश कर जाता है झौर घायु निकालने पर 'आकाए 
स्वतः ही निकल जाता है । यायु में अप्नि होती है। शर्म 
विना चायु की गति रुक जाती है आर थायु में से स्‍भरमि 
निकाल लेने पर वद्द जल के रूप में परिश्ित हो जाती हैं 
जिसको सरख यायु के नाम से आधुनिफ पिशानवेत्ता 
पुफारते है | अभि जल यिना नहीं होती | बिना जल की 
अप्रि तत्चेश जल कर टेंडी दो जाती है जल से प्रभिधाय 
तरल पदार्थ है | जल में पृथ्यी तत्व होता है ग्रीर यह 
निकाल लेने पर जल जल ही नहीं फटला सकता अर 


च््क कस दर 
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उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हांता | प्रकारा और समान वायु 
भी इस में सहायक होता है । वायु के बिता तो कोई प्राखो 
बच नहीं सकता परन्तु प्रकाश बिना भी प्राणी मात्र की 
बचना कठिन हो जाता हे | 

जय किसी वस्तु ज्यलन शील में से बीये जल जाती ् 
तो उसका रंग काला हो जाता है झोए उसकी गर्मी फम 
दो जाती हे । 

वीये ओोपजन से जलता है। प्राश में ओोपजन फी 
मात्रा दोतो है । यह यीरय फो जलाती है । सब से हलकी 
बायु फा नाम प्रभिद्र घजन है। जब अभिद्र यजन भोपजनत 
में जलता है सथ जल पदा दोता है। हुय कोई ज्वखन पर 
घस्नु जलती हैं तो उसमें से उचाप के साथ २ 2वबेल रंगे 
प्रकार रूप में निकल जाता है झीर यस्‍्तु का रंग फाला ही 
ज्ञाना हैं। काता रंथ शोतल दोता दे झ्योर म्रादी माँ 
होता है। रामी सदी फो फौरन भरदा फर लेसा है काले 
रंग में पीला रंग मिला देने से हरा रंग दोता है। पीखा रेग 
उभ्शुता या है। 3येल यम्तु का घीरे घोरे केज़ा रश्सों पुँचने 
पट पीजा रंग बनता है। भधिफ उक्ताप पहुंचने से सात 
इौर नारेडी रंग सन जाता है । हर रगे मे राप रंग मिलने 
झ्पे बाय घोर काले रंग में गो पीणा/7 विकाछ सेने पर मीणा 
हैते बताता है। मीछीा झोंश प्रा रंग मिक्रा कर विंगनी ईग 
इस मतों है या के शिएए में अनेक चुस्सक मिफ्र राशी 


| .$ 
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है और यदी फारण है कि सिख पुरा पृष्यी कया प्रह्माड 
शोक सफते पद तक दिजिसके मा 

शास्त्रों में मिलते है। श्रो हमुमानजी के 
इन्द्र ने जब गदा का प्रहार कियी भर उनकी झगई 
तब उनकी माता अझनी ने धार दियाथा और वेद 
ब्यासजी ने राजा को महाभारत फी क्क्थां 
डस फा र्संशय ई किया था | यह 
सथ प्राण फी शाकि का दी प्रभाव थीं । अम्यास से हमें 
संचालन क्र सकते दें। मे 


परन्ठ होने के कापण उसकी 
मर में नहीं दाता । इसीलिये श्रम्यार्स 


हैं, भर 


ञआण झोर मन की तरहें बाशों 

नाम है । यद वद्द शक्ति दे. जिसके 

शब्द का उदच्चारणा करते हें । शब्द से आकाए में कर 

होता है अर छुद॒य पर चाणी का प्रभाव ह्दे। बाण के 

भेद ओर उनके धयोग शाम चेद में घतलाये गये हैं 

क्कान लेने से मल॒प्य तो फ्या द्वेवता तक बरणे मं द् 
| से मुकम्प हो सकता हू ॥यागणी 

द्राणी मात्र फा जो चादो फर सफते दो, मार सकते हो जिद 
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पहाड़ फा यल पिलाजीत या इसी प्रकार का पदार्थ 
होता है। प्राणी फा यल्न बीय फदलाता है शोर धातु की 
बल पारद कहलाता है कि जिसको शिव वीर्य भो कहते हैं | 
जब तक धल थना रहता है प्रत्येक घस्तु भारी ड़ 
झौर यल निकल जाने पर भार फम हो जाता है। उपरोक्त 
नाम पके चीये या बल के हैं, फश्े चौग के तो अनेक माम 
आर अनेक ही रूप होते हैं । 

पाणों मात्र का घीय खच होने से उसको झाततँं 
योध होता है और थीये फे जलने से शान होता है भरें 
घस्तु का घोये खच होने से यानो जलाने से प्रकाश उत्पन 
होता है। जलने के बाद प्रत्येक वस्तु का स्वाभाषिक झण 
नष्ट हो जाता है| घस्तु में घोये की शक्ति के अत्ाबा गर्मी 
भी होती है और जलते समय घह बाहर निकल फर चाय 
में समा जाती है | चीर्य सूच्म रूप में अभि शोर चायु 
में भधिक पाया ज्ञाता है । इसमें अधिक मात्रा अभि तत्व 
फी भौर कुछ जल तत्व कौर कुछ पृथ्ची तत्व मिला रहता 
है। इसमें सम्मेलन आर परिवतेन का गुण विशेष है । 

प्रकृति दहान । 

शूमि रारेइनलो यायरुः खेसनो धुद्धिरिचय । अ्रहड्भुगर 
इतीये में भिक्ना महूतिस्एथा॥ (थी मद्नगवद्वीता अध्याय 
७ शछोक ४) प्रति झाठ ग्रकार की है । घुद्धि, अहंकार, 
मन, भाकार, वायु, भपि, जल और प्रथ्यो। 
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बर दिखाई 5 
लिप 80 8५ दे सफती दे परन्नु झयम्यास बाटिन है 
परमाणु कसी तरफ लोगों का भुषाय बम हासा है | पाए 
पहेछ0 .... , जय नेत्रों के पास हाल # या नत्र पट गे 
बा है, तथ दिखाई भी देने हैं जिनपा मतप्य श्रम 
सह टल्‌ दर 5, आज पडा भाषा में इनवा साला भा 
ं एसन्तु भ्रम नेच धन्द बर लन पर यह बहुधा दस-द्ल 
शता। बज फ़्र ध्न्फी सलरफ ध्यान है| सकता ६7९ 
दस में के पस्तु था देग्वन व्‌ याद डम्पछा मखृच्म रूए 
थग हाधिए् समय ध्गाया ह धार जथ शथ 
श्ष्ि हे ह् पर मन दा € हुरु खाल ज्ञान एग किक एकहर 
हा बे € हार भाषल ऊ हानक रग पर + इंटाकइर 
बर 6 है डइगक] हा बर इज व मत को सनन्‍्मयनल बा 
7र इमह; भाषर के घुद्तम बाम्बारर इ* शगाट बच 
जज इेरपत नम पट एव वियर रब हलूजत हा मर 55 
_+ शत झ॒र्र भााज है जिसका टइलश२१ ए भ ब ८ ऋन्यान् 
के झापर धिडि माप करणा एच्शा ह€ कि ४ बाल 
एम सर श्वशा इरग्श्प है। बाल २ थ। अपए+ा टुस्‍्ण श० 
शश्ाचार देवा हैं। व्तत्ू शत था अर्ृूई छॉ छू॥ शश७क 
रंत्त झा शुक्र प्र इनॉव इस सुछाकत दवा है , इस 
श्चत्र इलद इताबरपर कर देश धर झलक अआपटपड झॉर 
पिचराए बम इतने कप सका है । १कका धान्द परत इपका 


श्र 


मात्रा की कमी बेसी से श्नके झनस्त मेद हैं भ्ीर 
इन्हीं फे सम्मिधण झोौर भेद रूप यद संसार का नमूना 
हमारे सामने है। भत्येक बस्तु में प्रकृति फा किस मकार 
सम्मेलन है यह थात प्रत्येक वस्तु के झाकार स्वभाव रेगे 
गुण धरक्रिया आदि थातों फो जांच कर निर्णय फरना 
चाहिये । पुस्तकाकार में नहीं लिसे जा सकते] ग्रहां पर 
सिफ जांच फरने में सहायता देने के लिये उपरोक्त वार्ति 


लिखी गई हैं! 
तेज । 


प्रकाश जो तात्विक है उसको छोड़ कर मानासिक 
प्रकाश में जो तेज है, उसको आज, तेज (/ ५:४) कहते ह । 
मन से जब हम कोई कार्य लेते हैं तो घह व्यय होता है। 
जिस अ्रकार लकड़ी जलाने से उसका बीय जल जाता दै 
झौर उसके परमाणु धकाश झूप से आकाश में विलीन हों 
ज्ञाते हैं, उसी प्रकार मन जय व्यय होता है तो उसके परमार 
मन से विछड़ कर शाकारा में चले आते हैं या स्वतन्त्र हों 
ज्ञात हें। जिन में घाणी की भाकृति और शवस्था यानी 
मलठ॒ष्य फा झाकार स्वभाव शा इत्यादि झोर परमाण 
झलग होने फे समय वद दुःखी था या सुखी, फ्रोघ में था 
या प्रसण घ्त्यादि, उसकी तात्कालिफ भध्यपस्था संस्फार 


य हि 
ह्य मे धनी रदेती हैं। भ्रम्यास फरने से यह सगट रूप 


जी डर 
वि 


श्र 


इक्यें पर भी पढ़ने लगेगा क्याँकि स्वप्न में जब हम किसी 
में लड़ाई फरने है और मारपीट हाती है तो हमारे लगी 
घोर का तो दुख हम छा होता है परन्तु विप्त फो 

धमारी पहुंचाई हुई चोट फा कुछ भा भान नहीं हामा 
क्योंकि हमारा मन इसना बलवान नहों है कि घारा प्रवाह 

सपना झ्रवस्था में दूसरे पर प्रभाव डाल सके लेकिन जाएस 
भैवस्था में इच्छित सष्टा कर सफने पर दूसरों पर भा इसी 
भेकार हमारा प्रभाव पड़न लगगा, जिस प्रवार हमारे 

परीर पर पड़ता है । 

पे एमादी दरच्छा का धमाव धझाथ भी किसी न किसी माता 
| ईसरों पर ध्यश्य पड़ता है परन्तु मात्रा इतनी कम होती 
ह कि उसका सत्तुश हमफा शान नहीं हाता। जिन का मन 
शरद छोर यलयान हांता है, उनका धाप झार झा्िषांद 
सयश्य करता ह। पेम्मेरजिम झोर ल््ाटिग्म को इसी 
भकार के झम्यासों में से है। शुद्ध मन से बी हुई ई्दा फली- 
रत होती है। इसके; लिए किसी प्रमाण फी स्यादश्यक ता महा । 
.. मानसिक प्रयाग से ज़िस्र शवार रोग झप्से हा जाग 
है, इच्छित काए पी धामि हाती है, डर्सी शवार धारा भर 
पाणी वा झौर ले का भी हयांग शिया जा कबतत हैं। 
जप दांणों में रपिक शतति हे झोर दारदा रे अरधशक् झण 
में दे घोर मन मरे झधिवः धारा में है। तेज बी डह्रि अर 
पभो होती ुंहोॉटडहास्त पक्‍होरदाशीरर न्ये दा ₹€। 


श्श्छ 


झीर संचय करके व्यवद्यार में लाना प्मत्यन्त लामंदायक 
है परन्तु साधारण मनुष्यों फो यह सिर्फ़ फब्पना मालूम 
देगा और फ़ाठिनाई फो देखते हुए इनका झधिक विवण्ण 
में करना नहीं चाहता। झब्प घुद्धि लोग तो इसी लेख को 
पढ़ फर मेरा उपहास फर सकते हैं परन्तु उपहास से डर 
फर जिस बात में कुछ सत्य हो उसको न फहना फायरतों 
है आए मनुप्य को निकम्मा यनाती है। नई खोज प्रथम 
उपहास फा कारण बना फरती दे जैसे रेल्चे एसिन की सोज | 

स्पप्न अवस्था में जो फुछ दम देखते हैं, फरते हैं, पद 
मानसिक स्टष्टी है। परन्तु धद दमारी इच्छा के झाधीन नहीं 
है और आदत शर्च॑स्था आते ही हमारा स्वप्त नए हो जाता 
है. इसका फारण क्या है [ 

हमारे मन में जो शक्ति है, चह स्वप्न श्धस्था में एफत्र 
हो जाती है और जागने पर एफेर सारे शरीर में विस्तृत हो 
जाती है या निद्वधित अवस्था में मनन थकावट की बंगर्द 
से निश्चेष्ठ हो जाता है। यदि मन की शक्ति बढ़ाई जाये तो 
धह थकेगा नहों झोौर एक लक्ष पर लगाने का अभ्यास 
करने से ज्ञाग्रत अवस्था में झोर इच्छित खष्टो करने लग 


श्र८ 
सागदीर्पो: 
द्वाधफ हू । यह 
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मन में हो प्रकाश है. घह झनय रग या दिखाई देता 
है। समन का लक चुरा क्षमा में यंदलसा रहसा है इसततविए 
इसफो चशल कहते ऐै। पतन झाधिय हानसे से झाधिक दनला 
है। मन शाद्ध हाने से शार मन बनता है. स्थिर हाने के लिए 
विश्यास परी झ्थिक धश्मावश्यफता है! विचार झधिक 
झभोर गहन फरन से मन थपः जाता है झोर धया दया सन 
धल्द शान्त किया ज्ञा सफलता है एरस्तु बिना शम्यार क 
धाधिफ देर शान्त अवस्था में नहों रहता | रत बदघाते दी 
धपत इया मन स्वस्थ हां जाला है| सोनंसिक्र कष्ट रे मन 
मलीन छर्ग्‌र सुय हांता दे झार प्रसघता से हल्का छार 
शद होता है। परिधम में व्यय दाता हैं धार विराम देने मे 
पन बार दृद होता ₹ | 

जल पार दांयु गर समा लशिसमें दुससर खा फ्मिनि र्ह्ज 
हैं इल्‍ना मत दसता है दिए हो थहि हम निम्नंध रा समय 
यथा शशि भादरथा में रए हा जाइत घागरए रतन हू वि 


यपेए हाता है। मरते बा धाश बोर दास दे सा धर 


इइमदाध हें | ; 
परम बीड भार झाश्टरेडार थ पूंत शिवए कप शप्रा 
रत कप का दिर्योह ६। एहु ॥7 दृइलछ ६०३०८ 
इूपिब होंगी | इसे बाग ब्ती शाप शश्नटब दिचचर 
आवदेधा । 


इक रन्‍झण । 


